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केवल वयस्क विबाहितों को एकान्त में पढ़ने के लिये अ e 
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गुहस्थ-जीवत में दाम्पत्ति सम्बन्धो का मुख्य स्थान हे « 
` जिल घर में पति-पत्नी में कलह Darat प्रायः श्मशोन जैसा” 
झप्रिय चना रहता है । देखा गया हे कि स्त्री को जव चह सुख | 
` नहीं मिलता जिसके लिये स्त्री पुरुष विवाह बन्धन में बँघते है तो | 
उसे दु:ख दोता हे और अपने पति से असंतुष्ट रहती हे। यह | 
असंतोष कई चार वहुत ही कटुझूप घारणकर लेता हे । इन्द्रिय. | 
भोग का विषय गोपनीय होने के कारण यद्यपिदोन में से कोई | 
स्पएतः कुछ नहों कहता Wig वद रोष ओर अशक्तता कलह 
के अन्य रूप घारण करती है:। | 
वतमान वातावरण के दुषणा से प्रभावित नवयुवक अपनों. 
सत्पानास करलेते हैं ओर आगे चलकर जव उन्हें अपनी बर्बादी - 
E दुखःद परिणाम भोगने पड़ते हें तो वे अत्यन्त दुःखी होते है 
दुखी safe विवेक खो बैठता है । ऐसे विवेक हीनां को धूत ' | 
विज्ञापन वेज अपनी लच्छेदार बातो मै फांस लेते हैँ ओर उनका | 
धन ओर स्वास्थ ANT करते रहते है अन्ततः उन्हें किसी: . 
काम का नहीं छोड़ते | La दुखितनवयुवक बन्छुओं की संख्या: 
कम नहीं हैं। उनके उचित पथ प्रदर्शन के लिये इस पुस्तकको 
रचना की गई है | इस वात के लिए हम आदि से अन्त तक 
प्रयत्नशील रहे हे कि अपने कष्ट को दूर करने में पीडित we 
सरलता पूर्वक अपने आप समथं हो सक! इसलिए सुगम और 
अनुभूत बातें का ही उल्लेख किया गया हे। | 
हमारा विश्वास है कि यह पुस्तक हताश नवयुवको के दाम्पत्ति: 
जीवन को सफल बनाने में एक क्रियात्मक मदद दे सकेगी और. | 
अनेक परिवारों में फिर से आनन्दमयं जीवन का खरोत gert? 
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भोग में योग 


विषय प्रवेश _ 
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| भोग इन्द्रियों का बिषयहै। सभो इन्द्रियां अपने अपने 
ait को भोगतीहे। इनमें से कुछ तो तात्कालिक कार्यो के फल. 
होते. हे ओर कुछ प्रारव्ध-कमो के | इसा -इन्द्रियों - के अलग 

. अलग भोगों को चर्चा इस छोटो खी पुस्तक में -नहीं होसकती 
. इसके लिये एक स्वतन्त्र ग्रन्थ चाहिये। यहां तो हम मजुष्य को 
' सब से प्रचल इस्ट्रिय के सम्वन्ध में कुछ da, स्वादेन्द्रिय 
ओर कामेन्द्रिय दा का स्थ,न ऊ चा है: स्चादेन्द्रिय जीवनको: 
कायम रखती हे ओर कामेन्द्रिय उसकी दिशा का निर्माण करती. 

है । मुख आमद दै तो शिश्न खच । खर्च के मम को. हम जान 

| लें, तो थोडी आमदनी होते हुए भी धनी बन संकते हें । देश 
` व्यापी दरिद्वता के समय में उत्तमोत्दम वहुपून्य भोजना 
के गुण गान करना व्यथ है।.जैली कुछ सी - आमदनी है उसी. 
में से ठीक: री तिसे ed चलालिया जाय तो दुदशा मिर सकती. 
1. साग खत्त_ खाकर भी यदि इम वीय -रच्ता करते रहें ठो 
स्वस्थ ओर बलवान रह सकते हे. । आगामी पृष्ठों में हम चीयेः 
रक्षा के भी गुणगोन न करेंगे, क्योंकि दर कोई जानता हे कि 
चीयं जैसी बहुसूल्य वस्तु शरीर में दूसरी नहीं हे। किन्तु वद 


कामोच जना पर कायू करना नहीं ज्ञान b 
| ता. च्‌ 
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के मार्ग मे खिच जाँता है । इसके लिये कुछ ऐसे अनुभूत 
उपाय बताये गये हैं, HAR अभ्पाल' से बीय रक्षा SEA at 
सरल हो सकती हे । 


मैथुन की मर्यादा को सङ्ग करने के कारण आज का 
अधिकांश जन समाज गुप्त रोगो में ग्रसित हे इनमें से स्वप्नदोष 
प्रमेह, de पतन और नएन्सकता की. बहुत ही अधिकता 
दृष्टिगोचर होती है | इसके कारण TEST स्त्री पुरुषों के जीवन . 
दुःखमय वने हुप है ओर वे gai Sat जीवन व्यतीत कर 
रहे हैं। इन रोगों के कारण जन समाज की आत्मा बहुत [ही | 
ga पारही है । यद्यपि ag विषय गोप्य समझा जाने के कारण 
ब्याद को भी छिपा कर रखा ज्ञाता हे । इन चारों ही Aa 
पर हमने पर्याप्त प्रकोश डाला है और प्राकृतिक एवं 'टानसिक 
विधियों से उन्हे निमू छ करने की रिघियाँ बता fet . 
` ` कई स्थान पर कामेकला के सम्बन्ध में हमे अविक स्पष्ट | 
लिखना पड़ाहे । इससे वंदा कुछ [अश्लीलता सी प्रगट होतीं | 
उह. EAK a >> 
हे । परन्तु इसमें au दोष नहीं हे हम बिशुद्ध भा चनाओं के 
साथ इस विज्ञान को/वश्यक जानकारियों से उन (विचा be 
व्यक्तियों को परिचित कराना वाढते हैं जो इस जानकारी के. 
बिना अपना दम्पति जीवन दुख सय बना लेने हे । सूच रूप t 
लिख देने पर लोग समझ न पाते ओर विषय अधूरा रह जाता 
इसलिये अधिक स्पण्टीकरणकी आवश्यकता प्रतीत हुईहे ॥ भाषा 
को अधिक से अधिक संयत रखते हुप विषय प्रवेश किया गया | 
है शीघ्र पतन सम्बन्धी उपायतो इतनेमहत्यपूर्ण है कि इसके कुछ 
अंश मात्रकी जानकारी को कई व्यपसायी'प्याप्त फीस ' लेकर 
galak ओर इसकी शिक्षा देकर वे हजारौँ: झपये कमा रहे हैं 
x REC Se कैस GAG ASE it eu By OTe: EU त्ष 
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इस शिक्षा की कोई अतिरिक्त gta a रखकर केवल कागज 
छुपाई AT पुस्तक का सूल्य रखा गया है । यह अपने विषय 
की इतनी अधिक गुप्त जानकारी बताने वाली पहली पुस्तक है। 
आशाहे कि इससे खोगों को पर्याप्त लाभ होगा सुजाक आति- 
शक जैसे रोगों का उल्लेख इस पुस्तक भें नहीं feat गया है 

क्योंकि यह रोग सवे - साधारण के नहीं. चरन कुछु ख़ास 
व्यक्तियों के हैं। उन्हें इन रोगों के लिये लेखक से अलग 
सम्मति लेनी चाहिए । | | 


Se x 
वयं रक्षा क सरळ साधन | 
भोग एक खामायिक क्रिया है और योग सदैव पालन 
करने योग्य है । मेथुन एक उद शय और आवश्यकता की पूति के 
लिये है और ब्रह्मचर्य शारीरिक और मानिसिक स्वास्थ्य दो ठीक 
बनाये रहने के लिये ।.वीयपात एक अवसर दिशेषके आनन्द के 
लिए है, किन्तु वीर्य cen जीवन. मरण का प्रश्न है। मर्यादा खे 
अधिक वोरयेपात करने का अथं निर्वज्ञता और तञ्चिनित नारकीय 
mena को आमन्त्रण करना है। शरीर का सर वीर्य है 
उसको सश्चित रखकर हो हम खुन्दर स्वस्थ्य और दीघ जीवन ba 
प्राप्त कर सकते हैं । . re 
किन्तु कई वार SES को. रक्षा की इच्छा रखते. हुप 
भी लोग इन्द्रिय उच्च जनाले विवश होकर वीर्यपात करते हैं । चे 
IS पछुताते हे, और वार बार प्रतिज्ञा करते है कि भविष्य में 
सांइधान रहेंगे, किन्तु ज्यो ही eeen का वेग हुआ कि 
gat सव ard मूल कर lage के मार्ग में प्रवृत्ति हो ज्ञाते 
| SE) = es की सुविधा के लिये आगे पांच ऐसे Frag 
{ KAA जाते हैं, जिनका पालन -करने से तीय र्ला की कठिन 
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समस्या बिलकुल सरल हो सकदी है । यह.अनुभूत ... है... पाठक 
यदि विश्वास के लाथ उन्हें अपनावं तो.छाशातीत. सफलता प्राप्त 
कर सकते हँ! a 
E NAN 

_ (१) बजाटापुठ। | 
gegia की-क्रियाशों में कजोली . क्रिया . का : प्रमुख : स्थान 
है। मुत्र am से लल चढाकर;वीयं वाहिनी नाड्या को “शुद्धि 
करने से वीर्य की रक्षा होती. दै और योगियो. के लिये. ब्रह्मचय 
का पालन करना सरल होजाता है । मूत्र माग के कोई रोग होते 
हैँ तो वह भी शान्त दोजातें हैं । वह क्रिया कठिन हैं और प्रायः 
योगाभ्यास्तियाके . ही कॉम को Su साधारख शान; के -मनुष्य 
बिना ara गुरू की .उपस्थितिमें यदि उन: क्रियाओका- अभ्यास 
करे, तो लाम्‌: के स्थान से दानि at विशेष, आशङ्का है । इसलिये 
जो विवाहित या ezetza सज्जन ,वीय रक्षा. करना : चाहते 


2g. 


= ere 


E किन्तु IAT जना उन्हें zaide करती है, ऐसे सज्ज्ञनों:फो | 


बजोली मुद्रा की क्रिया बहुत ही सरल और ez पूकोर को | 


हानियो से रहित हे ।.कामोत जना की शान्तिमै इसका अद्भुत 
* फल आप. स्वयं परीक्षा करके:देख सकते है । 
जो ब्यक्ति अपनी शारीरिक एवं मानसिक . उन्नति - करन 


चाहते:है, उनके लिप आवश्यक है जीवन को अमूल्य -सम्पत्ति _ 


घीयको वहुतददीसुरक्ता घूबंकऽयानरक्खं | विचाहित.होनेयाग्रहस्थ 
रहने का यह तात्पय Kak .नहीं “है, कि क्षणिक आनन्द के 


लिए eng शरीरोको खोखला-किय्राजञाय | Kara जीवन 


व्यतीत करते हे. उन्हें ezen के अनुसार गर्भाधान-क्रियां करनी 
चाहिये ओर इसके अतिरिक्त यदि अन्य समय में काम घेग हो 


भो इन्टिय तुपि में मत्त Ras, Bi उत्सावक आणि को 


di “I | AMS daia £9 am aa == 


Sa 


(७) 


शरीर को बलिष्ठ वनाने, म स्तिषट् का विक!स करने एवं etaz 
बल बढ़ाने में खच करना चाहिये । 


जव शरीर में काम चासन। UNA इच्छा उठ रही हो, 
मन में इच्छाओं का तीव्र वेग उत्पन्न होर! हो तो तुरन्त ही 
सीधे वेठ जाओ या चित्त लर जाओ । देह को ढीलो करके 
बिलकुल शिथिल करदो | छाती गर्दन और शिर . बिलकुल एक 
सीध में रहे । मन को काम सना Te करपनाओं पर से 
EZI कर प्राण शक्ति के चिन्तन और एकाअता में जुदा दो-1 मह 
बन्द्‌ करो ओर नाकसे धीरे धीरे स्वासलेन प्र रम्भ करो eei 
पर दाहिना हाथ रखो और उसकी eez को ध्यान पूर्वक 
अजुभव में लाओ । जितनी देर में छे बार. दिल aga! उतनी 


म बडे बड़े नदो, ide विशाल सवन एच ea be 
देख सकतेदो, तोयह कभी कंठिन नहीं है; कि पेंडू से मस्तिष्क 
ezda GEO के डॉरांबीयेशक्तिकी batea भी 
चढ़तेहुऐ अनुभव न करो RA 2 

यादि इस उत्पादन शक्ति का प्रयोग तुम्हें शारीरिक a a 
cer करना SO तरह का मानल. Sd 
aga SP SE पी सीचते, EEEa शक्तिकी ` 


( a) 

भेर दणडमे जमा/होतेहुए देखो । faa प्रकार इन्द्रियले मस्तिष्क 
तक dd शक्ति के पहु चने को भावना का ऊपर उल्लेख किया 
गया है. sat तरह. शिश्नेन्दिय ले.मेखदए्ड तक की नाडियो में 
यह गमन क्रिया अचुभव grat होगी । 

छु; वारं की धड़कन मै श्वास खींचो और मस्तिष्क या सेरु 
que जिस स्थान'मे अभीष्टःद्दो उस स्थान पर alam जमाद्दोने. 
का चित्र अङ्कित करो । फिर तीन बार की घडकन में जब तक 
कुम्भक करना है--श्वांस को रोके रहना है-तच भावना करो 


कि यह शक्ति मेरु दण्ड या मस्तिष्क में एकत्रित हो रही है। | 


इसके पश्चात छः बार को धड़कन में जब श्वांसको छोडो--रेचक 


करो तो घारणा करों कि यह शक्ति सम्पूर्ण शरीर में फेल कर | 


स्नायु मएंडल और शषान.तन्तुओ में फेलगई है और saya 
कर रद्दी है । इस क्रिया से स्थल die ऊपर नहीं चढ़ता, 


Ta 
ba 


पर उसके भीतर रहने वाली उत्त जना-या चैतन्यता यथाथ मै 


मन की आज्ञानुलार कार्य करती हे और. कामवासना के रूप से- - 


पोषक शक्ति में परिवर्तित हो ज्ञाती है। 
` ` इसर प्रकार हर एवास-प्रश्वास के समय उएरोक्तं भावनाओं 


| 


को दुद्दराओ । केवल पकदो बार कस्ना ही. पर्याप्त न: होगावणन्‌ 


बार ATC काम शक्ति के ऊध्वं गमन की धारणा करनी चाहिये | 
इससे कुछ ही देर में इन्द्रिय की उत्त जना शान्त हो जायगी 
ओर ag उत्पादन शक्ति शरीर में एक नवीन उत्साहं सञ्चार 
करती हुई प्रतीत होगी | अनुभव. में आया: हे कि इस परिदतन 


क्रियाको शरीर और मस्तिष्क पर बड़ा आश्चर्यजनक दितकासो 


प्रभाव पडता है । 
` यह बजोली मुद्दा बहुत ही सरल हे और काम शक्ति पर 


PASH, कहने, के b पु परी चित्त हे.) GO यको कणिक | | 


है. ४8...) 


MMe नए होने से रोककर दीर्घायु और बल बृद्धि प्राप्त करने 
के लिये ag मुद्रा बड़ो सफल सिद्ध होती हे । 


( २) ऊध्ये रेतस क्रिया 


शरीर की प्रधान धातु dd के व्यय होने के दो ही 

` ्रसुख मागे है ।एक:शिश्न दुसरा मस्तिष्क । भोगी लोग भेथुन 
द्वारा चीर्यपात करते हैं और योगी लोग मस्तिष्क द्वारा.। gitz 

` चीयं भी एक सत है, gezen किली प्रकार कुछ भी उपयोग 
न हो शरीर में याही पड़ा रहे तो वह कदी से न कहीं से जरूर 

फूड निकलेगा | घरह्मचारी ओर योगास्यासी लोग शान योगद्वारा 

did को मस्तिष्क में प्रयोग करते हैं. जिस प्रकार दीपक सें. तेज 

का उपयोग हाने से प्रकाश फे लता है. उसी प्रकार मस्तिष्क में 

att का उपयोग होने से . जोबन, ज्योति जगमगाती है | sa 
- बीर्ये व्यय का यह एक निश्चय मागे निर्धारित हो गया, तो 
aga सम्बन्धी घेग घणजाता हे और शान मागे में ही मैथुन 

का आनन्द आमे लगत हे । बड़ो बड़ दार्शनिक, Karat 

_ अधिष्कारको, वैज्ञानिकों, खोज करने वाला, भक्तों, योगियों 
_“विदुयाभ्यालियों को कामबालना अधिक नहीं सताती । क्‍यों कि 
उनके वीय का व्यय दोन के लिये एक मार्ग मौजूद है। Pec 
कालीन अभ्यास और गहरी अनुसूतिक्ञे साथ किलीमानसिककाचे 
मे कोईयदि व्यस्त रहे तो नपुन्सकत्ता तक हो सकती है यह नपु- 
. न्लकता शारीरिक नहीं मानिसिक दोती है और उनका सश 
केवल विषय भोग में उदालीनता एवं अरुचि ही होती हे । 
बहाचारियों को ‘aed रेता ' कहा जाता हे । wed रेता वह = 
` जिसका रेत-वीर्य-ऊध्ये अर्थात्‌ ऊपर की ओर मस्तिप्क ब्यय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ९० ) 


होता Pu इस प्रकार का Bea रेता,दोना शारीरिक de माग 
- सिंक स्वास्थ्य को प्रकाणचान बनात के लिये बहुत है ee 
रखता है | जो इसका लाभ एक बार AA dar, चहू E 
etea भोग को बहुत ही तुच्छ समभाता इ, उस इश is उ 
कर्तव्य वश--यदि आवश्यकता Aja संतानोत्पत्ति के d at 
शिश्नद्वारावीयेपात करना अभीष्ट ata है। प्राचीन कोल में स्त्री, 
पुरुष,,केघल संतानोत्पत्तिठ्फे लिये कई वष पश्चात्‌ एक दो बार 
भोग करते थे । आज्ञ के समय में यद बात आशचय;ज ली प्रतीत 
होती है, परन्तु यह कुछ भी कठिन नहीं हे । यदि मजुष्य अपने 
वीर्य को मस्तिष्क द्वारा व्यय कर सके तो उसे काम BISOI | 
नहीं सताती | एक सुयोग्य अनुभवी आध्यात्मिक विद्वान ने. 
एक घार सुते बताया था, कि वे विवादित होते E कितने. 
ही घर्षो से ब्रह्मचर्यं मय जीवन विद रहे है, झौर,इरूम वे दोनो 
दम्पति बड़े आनन्द का TAT करते छै । इस जमानेकी सस्यता। , 
सड़क भड़क और दूषित विचार धारा ने मजुष्या के मस्तिष्क गन्दे 
कर विये हैँ, अन्यथा दीघकालीन gerezi धारण किये रहना 
कुछषिशेष कठिन नहीं है । | 
जो लोग शफ्ने वीय को विषय भोगो की व्यथं बातो में २ 
व्यय न करने, ्रह्मचये पालन करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें ५ 
स्वाध्याय, बिद्याध्ययन, विचार विनयम, और es विष्यो फे : 
पढ्ने लिखने या ganat एवं चिन्तन करनेमे अपने मस्तिष्क २ 
को लगाये रहना चाहिए | पला करने Vita का उचित व्यय ६ 
मस्तिष्क द्वारा होता रहेगा | और सैथुनेच्छाकी प्रचलता न होगी उ 
एवं वीय की अधिकतोसे जो स्वप्न दोष आदि होने की आशंका ३ 
रहती है, वह भी न दोयी | & 


Aa 
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२--शाषासन 


रक्त सञ्चार का प्रधान अघयद हृद्य हे । प्रवाही पदार्थ 
AMAA: नीचे की ओर बहते Fi हृदय sega आदि 
अङ्ग नीचे की ओर हैं इसलिएं उनको :ओर रक्त का प्रवाद 
अधिक रहने के कारण कामवासना अधिक सताती है । मस्तिष्क 
हृद्य से Har है, इसलिए यह रक्त की गति इतनी de नहीं 
रहती | यदि कभी-कभी गति में उलट फेर कर दिया जाय, 
तो उससे बड़ा लाभ होता है । भोजन तो सदा हो करते हे, पर 
यदि कभी एकाध दिन उपवास कर लिया जाय, तो उसका 
भाव शरीर पर अत्युत्तम होता हे, उसी प्रकार रक्त की गति के 
यदा कदा नीचे से ऊपर कर देने से मस्तिष्क पर बड़ा अच्छा 
पभाव होता हे । मस्तिष्क को नवीन चेतना मिलती हे और चह 
पुष्ट होकर इस योग्य होजाता हे क्रि काम बासना का गुलाम न 
वने ओर उसे अपने नियंत्रण में रख सके । शरीरको जो लाभ 
होते हे, घह तो अलग ही हैं । 
प्रांत: काल शौचादि से निचुत होकर किसी ge: चायु के 
स्थान मै जाइये शिर के नीचे एक मुलायम तकिया या अन्य 
कपड़ा रख कर किसी दीवार य! वृक्ष के सहारे sat होने का 
प्रयत्न कीजिए अर्थात्‌ इस स्थिति dere कि शिर नीचे 
और पेर be कुल ऊपर होजावे । किसी ager की सहायता 
से, उससे पेर पकड़वा कर भी इल आसन को क्रिया जा सकता 
। ह। कुछ दिनो के अभ्यास से फिर किसी की सहायता की 
' जरूरत नहीं पड़ती और अपने आप शरीर सघ जाता हे । इस 
' आसन में अक्सर भूल यह होती हे beuren की पीठ चाज्ीइड्ो 
को लोग रेडी करदेते हैं, इससे हानि पहुंचती है। सिर ac 


है 3 hai E 
' घों को पक सीध में रखना चाहिए, ताकि गरदन पर मेरु Sug 
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सुने न पावे और बिलकलःखीघा'वना रहे । आरम्भ पांचमिनर 
से करके इस अस्यास को बढ़ाते हुए अधिक से अधिक At 
घण्टा तक करना चादिए " इससे अधिक नही | 
Jaa शरीर वालों, बच्यो, egi या feat के लिये eg 
सवोङ्ञासन सा प्या हे । एक सुलायम चटाई पर चित्त सीधे 
Inai और दोनों को धीरे धीरे ऊपर उठावं TAL छाती 
से नीचे का शरीर बिलकुल ऊपर gale | दोनों कोइनोयां जमीन 
पर जमा कर हाथों से कमर को सहारा दे ताकि ऊपर पैर किये 
रहने में सहायता मिले । यद आधा: और सुगम शीपासन है! 
erdi छे लिए यह बहुत SEE SUE Nan ' 
इन आसनो से पेट को ख़राबियाँ, रक्त ASK की गड़- 
बड़ो तो ठोक होती ही है, साथ ही मस्तिष्क का विशेष 
पोषण होता है । एवं अनावश्यक काम वासना की प्रचलता घर 
जाती है! | 


Aa Um be 
| ( ४) शिर शीतळ, पर गरम 
शरीर के जिल अङ्ग में शीतलता अधिक होती है, प्रति 
SH गरम करने & लिये दोडदी a । इसलिये eei रक्त sl ग ति 
तीव दोजादी दे | डाकृर TGR की शीतल अल 'जिकित्सा 
eat के लिए जिन अङ्गो को उएडक WENT जाती है उन 
अङग मे रक्त का दौरा बढ़ जाता है, और यह बात निश्चय है. 
जिल ङ्ग में खून को गति gala होगी यह बलवान और ५९ 
LENT | GE 
देह फे अन्तिम सिरे दो हे--शिर और पेर! पैर Ad 
होने के कारण उनमें रक्त स्वयमेव wate माजा में पह ज जाता 
. है पिर यदि उन्हे ठंडा रखा जाय घो ak गतिओर सी eize 
daiteze Gete की गार 


i Rh Seen e: Tre? 


(83) : 


'कम होजाती है और ae निवेलता (अनुभव - करता है gua 
नीचे की ओर प्रवाह की अधिकता होने के कारण वीर्य etze 
में भी उत्तेजना बढ़ती है । इसलिये ध्यान रखना चाहिये कि पैरों 
को अधिक समय तक ठण्डा थ- रखा जाय । पैर धोने: के बाद 
उन्हें पोछ कर सुखा लेना चाहिये. और eretan, तापमान में ' 
गरम रखना चाहिए । गरम के मानी आग पर संकना नहीं 
शरीर की स्वाभाविक गर्मी वनाये रहना है, इससे मस्तिष्क पर 
दवाव नहों पड़ने पाता | 

शिर को शीतल रखने का अर्थ मस्तिष्क में पर्याप्त रक्त 
पहुचाना. है । शिर पर अधिक बोका लाद्ना, कड़ी धप में नंगेशिर' 
घूमना, शिरपर गरम पानी डालना अनुचित है । यदि गरम 
पानी से स्नान करना हो तो शिर पर अधिक न डाल । शीतल 
जल से सनान करते समय सव से. पहले शिर पर ही पानी डालना 
चाहिए, तत्पश्चात्‌ किसी अङ्ग पर । जिस ca हो सके 
मस्तिष्क को गर्मी से बचाते;हुए शीतल. रखना च! हिये । इससे 
काम वासना प्रचण्ड नहीं होने पाती । | 


(.५ ) त्रितिय नेत्रोल्मीलन । 


रामायण में कथा है कि कामदेव ने शङ्कर जी. को. बश - में 
करने के लिये अत्यन्त उग्ररूप धारण खिया, और तरह तरह के 
प्रपञ्चा द्वारा उन्हे वश में. करने को हठ करने लगा । उसके 
प्रयत्न से जब शङ्कर जी RA योगी के मन में भी Aa (विकार) 
पैदा होने लगा तो उन्होंने सबसे पैने हथियार का प्रयोग करके 
'शत्रु कामदेव को मार डाला ।. कहा है. कि--'-तव शिव तीसर 
:नयन उघारा । चितवत काम RAS जरि eren अर्थात्‌ जव 


' शङ्कर जी ने तीसरा नेत्र खोला तो उसे दृष्टिपात करते ही 


कामदेव जल कर भस्म हो गया । 
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` यह दीर्सरा नेचर केवल शंकर जी के पास ही नहीं चरन्‌ 
हर एक व्यक्ति के पास 2 1 शिवजी के चित्र में मस्तिष्क पर यह्‌ | 
तीसरा नेत्र दिखाया गया है। इसका दूसरा नाम “विवेक की 
आँख” भी है । एक प्रसिद्ध दोहे का अंश है कि “फूटी आँख 
` चिवेक की कहा meat मस्तिष्क में तीलरों AT दिखाकर 
Gre ने स्पष्ट कर दिया दै, कि इसका तात्पर्थे विवेक कौ 
झाँख-ज्ञान दृष्टि से दै बेचारे कामदेव की सोरी उछल कूद 
वहीं तक है जहाँ तक कि यह नेत्र नहों खुलता | जहां तीसरा 
तेत्र खुला नहीं कि काम जलकर भस्म हुआ नहीं | 
ब्रह्मचर्य पालन करने के सम्बन्ध में विवेक दृष्टि यह है कि । 
(दिमागी! एयाशो को छोड़ दिया जाय, ait जाति के सम्बन्ध में 
माता,बहिन और पुत्री की भावना करनी चाहिए किसी सन्नी को 
देखकर या उसका स्पश करके वासना पूर्ण विचार उत्पन्न हो at 
तरत ही उसकी आयु के अनुसार उसमें माता, | बहिन, या ' 
पुत्री आब का आरोपण करना चादिये। जिस खी के जिन अङ्ग 
पर मन बार बार जाये, मातो या बहिन के उन्ही अङ्गी 
उनके साथ मिलाते हुए एकीभाव करना चाहिये और मन को 
धिक्कारना चाहिये । इससे तुरन्त ही वासना शान्त होती है ' 
go थीराम शर्मा rat अपनी 'स्घस्थ और सुन्दर वनने 
. की अद्भुत विद्या में छुछ पंक्तियां बड़ी हो महत्वपूण लिखी है, 
TE नीचे ज्यां का त्यो दिया जारहा 2 Te 
| ezda कामेच्छा हो रही हो, तो खड़े दो जाओ और . 
रहलने लगो । मन ही मन गायत्री मन्त्र का जप करो और अपने . 
मनमे किसी पूज्य want का ध्यान करके उसके निकट उपस्थित 
होने को कल्पना करो । मानो तुम उन पूज्य मद्दाचुभाव के समद 
उपखितहोकर-जससे' Peraga ana चीत 


( १५ ) 
कर रहे हो | एक बाल ब्रह्मचारी महानुभाव अपना अनुभव 
घताते हुए कहते हे कि जब मुझे काम वासना सतांती है पे तो में... 
देह की नश्वरता का अनुमच करता हू । मानों मेरा शरीर मरा 
EZI पड़ा है उसे छूने ओर देखनेसे भी घृणा मालूम होती है । 
थे कहते दै कि एक वार सेने एक अनाथ मनुष्य का सुत शरीर 
पड़ा हुआ देखा था, उसमें कीड़े कुलवुला रहे थे और बड़ी तीव्र 
डुग न्थ आरडी थी । अपने शरीर का भी जब मैं वैसा ही स्वरूप 
देखता हूँ तो क्षण में वासना शान्त हो जाती है। 
वाय रक्षा क अन्य साधारण नियम स्वप्न दोष प्रक 

से ta खे गये है | उनका पालन करने से आसानी के ered 
चय का पालन किया ज्ञा सकता 2 | : | 


पुरुषों के गुप्त रागों में चार रोग बहुत अधिक 
परिमाण में देखे जाते हैं (१) स्वप्न दोष,(२) प्रमेह, 
३) शीघ्रपतन(४)नएंसकत। | यद्यपि इनके कारण 
अळग अलग हैं, तो सी इनके कारण शरीर दिनः 
क्षीण होता जाता हे ओर संभोग में असमर्थता आने 
लगती हे | आगे इन चारों की अळा अलग 


विवेचना करते है। २ 

स्वप्न में चीय॑ ga दोष e 
त होजाना स्वप्नदोष- कहला 
pai कई कारण d ' छोरी उम्र से ही वीर्य निकालने $ a 
a येवादिनी नाड़ियां ढीली पड़जाती हैं, और वीय की थोड़ी 
सी उत्तेजना को भी रोकने की उनमें सामर्थ्य नहीं रहती । निर्द 
लता के कारण ZK भी इतना पतला होजाता है. हि; Gra 
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| soy 
Eee > गरम या तीदण पदाथ खान, 
सम्बन्धी विचार करन,गरम्‌ 
BE होने पर शरीर में जो गर्मी पैदा होती eek? 
a a | 

E सकता ओर पिबल कर नीचे आ जाता SA कु bai 
a -दवाइयो का अधिक सेवन करने, मांस, मदिरा खाने ॥ 
ee : दोष की व्याधि लय ज्ञाती है | हर समय wot ण 
Sa बुरे,विचार करना इसका सुख्य कारण है। Sa 
को शद्ध रखा जाय तो मैथुन सम्बन्धी स्वप्न न आ 


ba 


प्रकोर के स्वप्न न आन पर स्वप्न दोष नहीं होता । 


लोग बहुत दिनो से मैथुन करते रहे है र फिर वे | 

उससे Ki er हो उनका da स्वप्नदोष दारा = ते | 
का प्रयत्न करता है | व्रहचये तो आरम्भ से ही घारण,किया 
जा सकता है । किन्तु मैथुन का चस्का लग जान पर उस कमा 
'तक उसका पूणे रूप से पालन करना कठिन है, जब तक | 
etzi में कुछ शिथलता आकर वानप्रस्थ आश्रम के योग्य E 
अवस्था न हो जाय। युवावखा मे. जो लोग ब्रह्मचये से ZO 
चाहे उन्हें अपने आचार (वचारा में बड़ी भारी सावधानी रख 
होंती है। 'मंध्यमे अ णी का ; जीवन ber इप! सम्भोग 5 
अभाव में. स्वप्नदोष होने लगता है। ऐसे लोगो को यदि. 
महीने में एक दो बार स्वप्नदोष हो जाय. तो उन्हें कुछ 5 | 
चिन्ता न करनी चाहिए | इतना होना स्वाभाविक है A “इसमे 
. उन्हें कोई विशेष दानि नहीं दोगी.1 बहुत आयु तक निरन्तर 
संयम रखने पर यदि शरीर में बहुत -अधिक मात्रा म॑ वीय 
इकट्ठा दो जाय sic उसका कोई ठीक उपयोग ZA तो भी az 
स्वप्न में प्रवाहित होने का माग हु ढ़ निकाज्षता cl 


ae 
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९ १७ ) 
`. -स्वप्नदोष दूर करने के उपाय ) | 


(१) mari को ofa रखिए । गन्दै उपन्यासो,अश्लील 
चार्तालाप, सिनेमा, थिबेटर, नाच, तथा चुरे लोगो के सत्संग 
से चचते रहिए | 

(eai शाम को पेट हलका रखकर. सोइ्ये। कब्ज के 
कारण पेट की गेसं मस्तिष्क तक उड़ उड़ कर पहुँचती हैं ओर 
नींद में fea उपस्थित करती एवं घरे स्वप्न ज्ञाती हं । इसलिए 
सोने के समय से कस तीन घन्टे पूरं भोजन कीजिये जिससे 
‘qe निद्रा से पूव ही पच जाय । 
~ (३) संध्या को भोजन हलका, खादा ओर. सुपाच्य 
ही । गरिष्टे, रूखी, तीदण ओर वायु पेदाःकरने बाली चीज इस 
समय कदापि न लेनी चाहिये। जिन्हें स्वप्न दोष होता है, उन्हें 
ee प्रातः काल पीना चाहिये | शाम को पीना हो तो भोजन से 
कम से कम तीन घन्टे पूर्व dz । उदे की दाल, मांस, मिठाई 

Ya चटपटे पदार्थ आदि गरम और गरिए पदाथं तो रात्रि के 
भोजन में होने Zea चाहिए । 
` ei सोने से पूर्व यदि मल सूत्र त्यागने की जरा भी 
इच्छा हो तो उससे अवश्य निदुत होल:। 

| (५ ) हो सके तो ठन्डे जल से स्नान करके सोव अन्यथा 

dat पेर, पेड़ और शुप्तेन्द्रिय को at धोकर ही सोच । 

; (६) रात्रि को किसी समय पेशाव. की इच्छ हो।तो 

जरा भी आलस्य न करके तुरन्त ही पेशाव कर USE लोग 
| इच्छा को दवाये आलस्य में पड़े रहते है । इससे इन्द्रिय में 

“उच्चेजना बढ़ जाती है ओर आपकी आते ही स्वप्नदोष होजाता.हे t 

(७) शोच के समय मूत्रेन्ट्रिय को झी खोल कर उसको 
दर से झच्छी तरह घो लिया कर । सुपारी के चकर मे जो 
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( १८ ) 
सफेद-सफेद मैल CAI होता है। यदि उसे साफ न किया जाय, 
'तो खुजली मचती है ओर उसकी गर्मी में स्वप्नदोष हो जाता है। 
. ` (८ ध्यान से देखे कि मल में सफेद सफेद कीड़े ( चनूने) 
नो नहीं जाते। इन कीड़ा के कारण मी स्वप्नदोष होता है । यदि 
‘ag कोडे दिखाई पड़े, तो कांजी या नमक मिला छाछ पीगी 
चाहिये या हलके एक दो दस्दो की कोई दुवा लेकर पेट को. 
साफ कर लेना चाहिए | | 
(६) जब नोंद पूरी हो चुकती है और अद्ध निद्वित अवसा 
रहती है.उस समय प्रायः ३-४ बजे प्रातः स्वप्नदोष होता है। 
इसलिये देर से सोने और जढ्दी उठने की आदत ei 
, चाहिये ] खाचारणतः ६-७ घण्टे सोना पर्याप्त = ( | 
(१०) ऐसी sarat को प्रयोग कम करें, fare जांघो 
में और सूत्रेन्द्रिय के आस-पास रगड़ पैदा होती है। घोड़ा,ऊ २ 
तथा साइकिल की सचारी का कम उपयोग कर । . | 
| (११) सदा करवट के बल सोना चाहिये । पेट या पीठ 
के घल सोना हानिकारक Su e 
(१२ सुङ्ग जूते न पढिने । लक्रड़ी के खड्डाक पिन कर 
चलने का अभ्यास करना स्वप्नदोष के क्षिए बहुत दी अच्छा 
' उपचार है। इसले वीर्य बाहिनी नाड़ियो का सङ्कोचन होता. है। 
1! (१३) एकान्त में न तो रहें और न सोचे | एकान्त खात 
' में सोने से बुरे विचार अधिक आते हैं और स्वप्नदोष का भय 
रहता है ॥' | | | 
| (१४) भांग, arang, गांजा, चरस, asi, शराब आदि ' 
भूल कर मी सेवन मत को जिए। इनकी गर्मी खीधी वीय तर्क ' 
पहुंचती, है | | 
"© (२४, शरीर पर तेलकी मालिश कम करे ओर न पैर Hal . 
कर Bae ate Nath Collection. Digitized by eGangotri Sa 
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(९६) तमाम दिन छाया में पड़े रहना, धूप को शरीर पर 
लगने ही न देना, परिश्रम न करना, : निठएले रहना, स्वप्नदोष 
के रोगी के लिये aga बुरे हैं। 2 

(१७) मिठाई का सेवन जितना होलके कमे करना चाहिये। 

` (१८) गर्म जल से स्नान न करना चाहिये। 

(१६) शरीर की गर्मी यदि वाहर नहीं निकलती ओर त्वचा 
के आस-पाख ही जमा रहुदी है, तो उसके कारण सो Adaa 
हो जाता है, इसलिए अधिक कपड़े न लाद्ने चाहिए ओर शरीर 
को खूब रगड़-रगड़ कर शीतल जल से स्नान करना eize, 
जिसले गर्मी अच्छी तरह वोहर निकल जाय । _ 

(२०) watz न चांघना चाहिए और न धोती को ` इतनी 
कड़ी बांधना चाहिए, जिससे शुप्तेन्द्रिय पर दवाव पड़े । घेसा 
करने से AFIS की गर्मी रुककर. एकत्रित दो stat हे और 
नाडिया में अनावश्यक उत्त जना पेदा होती हे । 

(22) कई लोगों को.- बार बार इन्द्रिय स्पर्श करने की 
शादत Stal है घे अकारण आपना हाथ जङ्घां के मध्य रखे 
रहते Eu इस आदत को छोड़ना चाहिये । हाथ की. गर्मी से 
इन्द्रिय सं दाह उत्पन्न होता है ।. . . | 

(२२) कोई भनुप्य यह सोच कर ala कि रात को भेरी 
आंख इतने वजे.खुल जाय, तो उसकी आंख उसी समय खुल 
जाती है । उसी प्रकार यदि कोई यह शङ्का करता हुआ सोचे कि 
कहीं इतने वजे मेरी आंख न खुल जाय, तो ज़रूर उ८.ने ही बजे 


. आँख खुल जायेगी | यही नियम स्वप्नदोष के सम्बन्ध में भी ang 


|  है। जो व्यक्ति वार ate यह शङ्का करता &आ खोता है कि कडी 


१ 


, मुझे स्वप्नदोष न हो.जाय,आज मैंने उद्‌ की Tia खाली है. कई! 


वीयपात न दो जाय,तो ज़रूर उसे घीयंपात हो swat । इसलिए 


| ,स्वप्वदीप के रोगी को उचित दैकि किसी प्रकार की eez 
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भयभीत न हो। मुके किसी प्रकार का रोग है, इस शङ्का को. 
giz कर प्रसन्न चित्त सोने से स्वप्नदोष जल्दी नहीं होता । 
कई मनुष्य,सोचते हैं, जब स्वप्न में ही वीर्य निकल जाता 
Dat कयां न मंथुन करते रहें। यई उनकी मूल दे। स्वप्नदोष मे 
दीय की मात्रा बहुत कमःजाती है और geina आदि पदाथ 
उसमें अधिक, होते. है, किन्तु प्रत्यक्ष मैथुन में बीय का भागही 
अधिक होता है और अधिक माधा में भी जादा है । इल.प्रकार 
स्वप्नदोष की अपेक्ता प्रत्यच्च मैथुन से शरीर को हानि अधिक 
दोती.है। स्वप्नदोष को अधिक चिन्ता च करते हण उसे रोकने , 
के उपाय करने चाहिए ।'जो लोग इस रोग को बड़ा HART | 
या चातक समझते हैं. Be मानसिक सन्देह बढ़ जाता है और . 
बास्तविक रोग को अपेक्षा वद भय शरीर को अधिक KU करने 
लगता है । महात्मा गांधी मे एक खान पर कहा है--- स्वप्नदोष 
की अधिक परवाह न करते TATA वीय की TAM करो! 


ac रोग इतना घातक. नहीं है कि इसले किसीकी मत्यु Ela 


करता हुआ न खोवे, चाहें रोज स्वप्नदोष होता दो पर उससे. ' 


था अन्य कोई सयङ्ककर घटना; हो जाय । हो ! यदि यह बहुत 


जहदी-जरदी होता हो, ते अवश्य ज्यादा ei akal है! 


पीछे बताये: हण २२ नियमो का पालन करने से इसकी SE 


कर ज्ञातो हे और वह फिर नहीं होता । 
Mal 

and साथ कुछ अन्य चिकनी, गाढ़ी, सफेद ए लदा 

aral जाने लगती हैं, तब उन्हें प्रमेह कहते दै SE के साथ 

जाने वाले इन चिकने पदार्था' को लोग वीये समझते हैँ । ये 

उनका भ्रम हे। मू भर वीर्य के खान अलग अलग हे दो d 

| SR SA el एकः 1 दुखरे, त्र को$ FSA ag 


Gun HEO 
सच बांत तो यह है कि dd के लाथ सूत्र या सूत्र फे साथ 
dd ज्ञा ही. नहीं सकता । जब सूत्र नली से जल बाहर दै, तो 
az फैलती है। wa स्वरूप वीय नालो सकुड़ जाती है 
उनमें से कुछ adi निकल सकता । cot प्रकार जय मैथुन फे 
लिप:बीर्य नाड़ियां उत्ते जित होकर कठोर हो जाती दे ते 
मन्न नदीं निकलता । देखाजात। है कि जब शिशन कठोर दो; at 
tara नहीं उतरता । यह बात निश्चित्‌ हे कि जिस रोग को 
प्रमेह कहते हैं उस में मत्र के साथ चोये नहीं जाता, कितु जाने 
घाली वस्तु Tart ही होतो है। 
शरीर में उप्णुता और निवलता बढ़ने एवं पेट में अजीण 
रहने से पेशाब में गद्लापन आता है, पेट के पाचन यंत्र जय 
faa होजाते हैं, तो पेशाव में चार को मात्रा अधिक आने 
लगती है । यह क्षार गुद मन्नाशय आदि अङ्गां को कमज़ोर कर 
Jae | फल स्वरूप A अपना छानने का काम ठीक सरह नहीं 
रते। जैले छानने की चलनी के छेद चोड़े होजांय ओर वह इधर 
उधर से AT गल Aa, तो उसमें स छानने का कायं अच्छी तरह 
त्त होगा, Te जब पेशाब को ठोक तरह नहीं छानते तो sad कई 
' दुसरी चीज मिली रहजाती हे ।'शरीर का धर्म है कि वह अत्ता- 
| यशश्‍वक वस्तुओं को बाहर निकालता रइता है यदि पेट कमजोर 
होता है, तो वह खास तोर से स्टाचं ( we आदि. में पाया 
GIZ वाला लखदार सत्व पदाथ ) और मिठाई का भग नहीं 
पंचा पाता ओर यह दोनों वस्तुप Hal रह कर मत्र मार्ग से सी 
! जाने लगती है । दूसरे गमी ओर कमज्ञोरी के कारण शरीर की 
| मांखपेशियां गलने लगती है ओर उनका दव परार्थ मभर में मिल 
६ जाता है। यह तेल या चिकनाई के रूप में देखा जाता है शुद 
| या मृश्र भागों में कत शुरू होजाने पर उनका कुछ भाग भी 
| पाले कर पेशाव में घुलंने लगता हे, जैसे कि तला के पानी छै 
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नली'की कोचड भी Gz उसे गेंदला aot 1 di % 
जाने से वे भी सफेदी के रूप में नीचे E लगते. है । E | 
रोगियों की जव मत्र परीक्षा कराई जाती है. तो उस d d 
मे वीयं नही किन्तु यह पद्‌ थं पाये ज्ञाते deie SIR , 
परोटन, प्रोटीन फॉस्फेट ओफ लाइम इसकेअतिरिक्त थे होडी | 
मात्रा क्लाराइड औफ सोडियम HEAT तथा ८० से ६० 
भांग तक जल।' ` | b 
फिर भी प्रमेह कोई(अच्छ्ठारोग नहीं है। रोग तो कोई 


हो वही बुरा है, परन्तु यद dd रोग नहों है, वार बार : 
E पे दिन. सर जितनी चिकनाई जाती है, यदि बद सच सुच, : 
वीर्ष होता तो रोगी को मरजाने मे महीने दो महीने से अधिक 7 
न लगते | इसकी चिकिंत्सा सावधानी से करने की जरूरत है, पर : 
eren की कोई ata नहीं है । जैसे कि कई वार रोगी को डरा 
दिया जाता हैं । इस तरह भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यदि 
एक दो दिन लगातार गम तीदण पदार्थ खाये जांय पेट में कब्ज 
रहे लु लंग ata, तेज बुखार चढ़ आवे, या अन्य किसी कारण 
रीर में गर्मी बढ़ जाय दो कमज़ोर आदमियों के पेशाब मे. 
गँदलापन आजाता है । पेशाव के आगे या पीछे Va का एकाघ 
'कंतरा उस दशा में पाया जादा है, जव मैथुन या स्वप्नदोष से 
bee होकर तुरन्त ही तेशाव को जाते Kia नली म॑ जो 
एकाध बू'द पेसी दशांमे बीचमें हो रकी Te गईथो, वह निक ` 
aa है । इन्द्रिय में अत्यधिक कामोत्त जनां हो. किन्तु aga 
करने पर मी कुछ वू द वीये अपने स्थान से आगे खिसक क. 
मत्र के साथ देखा जाता है । कई बार “मदन जलं ' जिसकी. 
उल्लेख. शीघ्र पंतन अध्यायं में है, पशाव के साथ पाया जाता d 
“पर ऐसे ,अवसर बहुतही. AA कभीकभी Side. प्रमेह d 
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शोगी को शीतेल, हलकी घस्तुएँ डी अधिक उप्षयोग करनी 
'चहिये,अधिक tee न करना चाहिए ओर जहां तक हो सके 
'शरीर के अन्दर उष्णुता MT wen न वढ्ने देना चाहिए । 
: . एक वात विशेष ध्यान रखने के योग्य. है-वह यह है कि 
' शौच जाते समय अधिक ज़ोर न लगाना .चाहिए, यदि कज्ज़ हो 
तो शोच वैठने में अधिक समय लगाना चाहिए और ज़रूरत हो 
ते अन्य समय में भी ज्ञाना चाहिए, किन्तु रट्टी उतारने के लिये 
अधिक ACA लगाना चाहिए । प्रमेह का अप्रत्यक्ष कारण कुछ 
भी हो पर प्रत्यक्ष कारण शुर्द की कमज़ोरी होती है । शौच के 
समय अधिक ज़ोर लगाने से Te पर बहुत अधिक द्याच पड़ता 
दै, उस समय वह जो कार्य कर रहा होता है वह अशुद्ध का 


० \ ss - है, ७ र 
- अशुद्ध दी सूच-माग में चला आता है,साथ ही निवल मूत्र-शोधक 


अङ्गो का कुछ मांस भी छिल कर उसी में मिल जाता है । देखा 


गया है Pa जिन्हे प्रमेह की शिकायत है यदि वे शोच में अधिक 
ज्ञोर लगाव तो तुरन्त ही पेशाब में गदलापन आ जाता है | 


„ (१) यदि पेशाब में ढुगेन्ध अधिक आंवे तो अनपंच के 


. कारण । (२). यदि पेशांव में पीलापन और गर्मी अधिक हो तो 


' उष्णता के कारण 1 (३) यदि पेशाब जल्दी-जल्दी , sa तो 


| 
| 
5 
| 
| 


BARC के कारण प्रमे हुआ gamat Rai (४ ) देकार 
. बेठे रहने ओर चर्बी बढ़ोने वाले पदाथ अधिक खाने से कफ की 
बृद्धि होती है और पेशाब अधिक शीतल एवं सफेद आता है । 
Ay) यदि पेशाब के स्थान पर सफेद चीज़ जमा होदी हो तो 
उन्हें क्षार पदाथ समझना चाहिये, जिनके पेशाव में atx आते 
हौ उन्हें खटाई,,मिर्चे, गरम,मसाले आदि गर्म और खारी चीज़ों 


का प्रयोग कम कर देना,चाहिए और सांभर नमक के स्थान 


$ पर सफेद संघा नमक थोड़ी मात्रा में. प्रयोग फरना चाहिये। 
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जो में नियम लिखे SRA प्रमे में भी 


Oa दोय प्रकरण 
esen पालन करना, चाहिये । ये सभी शीतल प्रयोग दे SAAT 
1 z इसके अतिरिक्त 


mada पहुं चाते प पोषण करते 
आहार विद्दार को ठोक TH कर तिर्बलता, ऊप्णता TH WAS 
eez पाना चहिये. इसे दीर्य रोग समझ कर TET करने 
ed पौष्टिक औषधियां के फेर में नःपद्ुना चाहिये । 


* 
» ० 


`. संसार की बढी हुई घन Aquat ने कोई ge ऐसा नई, ` 
छोडादे जहाँ अपनेलिये Zaira पैदा न की हो । आद्वार निद्रा, | 
के बाद मनुष्य की सघ से बंडी आवश्यकता मैथुन है।इस क्षे. 
से पर्याप्त लाभ उठानेकी gis से धन लोलुपताने काफी हाई : 
da कैलाये हे । आप अखबारों को उठा कर देखिये उसमें e | 
'से अधिक संख्या में और सब से आकर्षक ढंग से स्तस्सन कए . 
erd औषधियों के विज्ञापन होगे । qa, पोस्टर व SSI. 
दीवारों पर लिखे गये विज्ञापन पढ्ने चाली जनता पर अपना १ 
'प्रभाव डालते हैं। कामशास्त्र की अच्छी जानकारी न होने की. 
‘anc से अण्नी अध री:रतिक्रिया मै लोग वही दोष देखते {द 
et सम्बन्ध में यह बिशापन दोते है बस चे मान लेते है रि: 
‘gat शीघ्रपतन रोग है । तद्नुसार चिकित्सक नाम घारी GS + 
'पंजे मै फैंसकर उचढो सीघो zeae खाते है और अपने स्वास्थ २ 
को बर्वाद करलेते:हैं.। ल्वे | र 
EO BAG: A, शीम्रपतन का रोग ARA. ही कम व्यक्तियों : क E 
‘alan है | जो लोग अपने को शीघ्रपतन रोग से पीडित. मानते 1 
. जाँच, करने प्र उनमें से मुश्किल से १०-५ फीसदी ergi 
ZG dou शेष का रोग कहिपनिक होता है, ये स्वमाषिक ati 
रोग भल akn Collection. Digitized by नी Pa 


हैं 


(Ro) 


waft के समस्त जीव जन्तुओ पर दृष्टि डालिये। कोई भी 
Si आपको ऐसा नहीं मिल सकता कि जो पांच सात मिनरस 
अधिक yaa तक मैथुन करने की शक्ति रखता हो । मचुष्य का 
मध्यम भोग-काल पाँच मिनट हे, अधिक से अधिक यह दस 
fave होसकता है । स्वासाधिक पांच मिनरका समय उन्हें पूरी 
avg faa सकता है, जिनको कि, स्थान ऋतु, समय, दिनचर्या 
सोजन और तत्कालिक (वचार उपयु क हो, यदिइनमें eitera 
तो यह काल घट जादा है । लोग समभते हैं कि उन्हे इतते समय 
मैथुन करने को शक्ति होनी चाहिये जितने में स्त्री को. स्खलित 
किया जा सके । उन्होंने खुच रखा होता हे कि छी को पुरुष की 
अपेच्ता आठ शुनी काम शक्ति अधिक है । gaza चे समंकते हैं 
कि यदि मैथुन में ज्ञी को age न किया जाय ता उसकी 
SATAA Aga रह जायगी ओर उनका अपमान करेगी | यह' 
श्रम पूर्ण बिदार वडा ही घातक है ओर मिथ्या भय उत्पन्न 
'करता हैं । | | | 
.. काम- शास्त्र छा नियम है किओ जितना अधिक कामातुर 
SRI चहद उतना ही शीघ्र स्खलित होगा । यदि स्त्रियों में पुरुष 
al अपेक्षा अधिक वाडना होती तो उन्हें बहुत शीघ्र amat 
| जाना चाहिये | परन्लु झेसा नहीं होता। इससे सिद्ध है कि स्त्रियों 
“में बहुत at कम शारीरिक शक्ति होती हे । एकाध बालक को 
जन्म देने के दाद तो यड और भी मन्द Gerd है। लोग भूल 
EE करते हे कि जड स्त्री कामाठुर नहीं होली तबसी भोग करते 
पी हे विश्वका कोई सी अत्य प्राणी मादी की इच्छ बिना रति- 
| क्रिया नहीं करता । जव मादा कामातुर होदी है तो नर के स्वा- 
: भाविक स्तम्भन WAT में ही बह पूरी तरह aa हो जाती 2 
(किन्तु. वह जव त क तीव इच्छ! नहीं करनी तो पुरुष, उससे पूव 


SUITS होजूते है ये Gr इसकी, फसा, तो करते फिल्‍मी 


A 


( २६ ), 


का मन कैसा है, पेली दशा मै सता यह फैले हो amanah E 
दोनो को साथ-साथ तुति मिले । नियम यह कहता ई fata , 
दशा मै निश्चय ही पुरुष को शीघ्रपतन होगा (इल पर सी कोई | 
व्यक्ति ऐसा समभे feign कुछ रोग दे ता यह. उसकी लासमभी | 
al हासकती है। मैथुन स पूर्व यदिस्त्री भी quia: कामातुरद्यो ' 

' हो उसका स्वाभाविक भोग-काल gure अपेक्षा कमडी दोताहे। 

देखा जाता है कि स्त्री पुरुष बहु AST में sua रहते हे! 


€ 
पुरुष समते हें कि ऐसा करके घे अपने GAIT अपने ZAS 
झी घाक जमाते है, किन्तु घे भूल जाते हे. कि अधिक मैथुन से, प 
स्त्रयो को कोई विशेष आनम्द नहों मिलता । प्रयुत्ति के समर २ 
श्र 

र 

र्‌ 

३ 


थोडी बहुत उत्त जना उन्हें सी हो ती है और थे पुरुष कौइच्छा 

का विरोध करने मै अशक्त होने के कारण चुप चनी रहती ह र 

किन्तु वे ag मैथुन में कुछ विशेष रुत्रि नहीं लेती ओर न वे पुण 

ed तरह एक दिन मे aga चार स्खलित ही हो सकती हैं। d 

दिन पीछे रति करने पर ही स्वस्थ स्त्रियौ को ठीक प्रकार उत्त 
| जना हो सकती हे।यदि घे किसी शारीरिक या मानसिक व्यार 
| में अस्त दो तब तो कई दिन बाद भो उन्हे आतुरता नहीं आएं 
उपरोक्त कारणो या अन्य किन्ही Raat से यदि स्त्री को EO 
H न हो तो पुरुष चाहे कैसा ही स्यस्थं Fal नहो निश्चयददी ली! | 
| ga चीयंपात करेगा। इसे शीघ्रपतन केले कदा जा सकता दे 
| अधिक संयमी मञुष्यो को मैथुन मे अधिक समंय में , 
| eai ।दोघकाल के उपरांत यदि भोग किया जाय तो ala’ 
वीयं शीघू ही निकल जाता है। अधिक प्रेम के कारण, प्रगा ८ 
लिङ्गन से, विशेष, अनुरक्ति TAG Baie ओर AGA क 
| सजना से सो Ma dana होजाता है i जो व्यक्ति EO f 
| अधिक सनोकामनेर्कि eeta taeren gadi! 
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जल्दी स्खलित होजावेगा । सम्भोग समय A स्थान का आकर्षण 
तथा खी का रूप.रस,गन्धका आकषेण जितना अधिक होया ata 
पात में उतनी ही शीघता होगी यह स्वाभाविक वात ह,. इससे 
चिन्ता की कोई वात नहीं । कई बार ऐसा सी देखा जांता है. कि 
जिन्हें वहु मैथुन का अभ्यास हे, वे साधारण पुरुषों की अपेक्षा 
ee सगय तक ठहर सकते हैं । इसले यह न समभ लेना 


चाहिये कि इनमे विशेष बल है । वीयं की Sal के कारण La 


होले हे कि जिस दुघ में घी कम होता हे उसे aga देर तक 
विलोने पर थोडा सा घी दिखाई देता हे । ऐसे दुध को ala 
पसन्द करेगा ? वीय की कमी के कारण यदि कोई मञुष्य कुछ 


` fan समय तक Ava कर सके तो सी उसे उस कायं में कुछ | 


अधिक आनन्द न आयेगा । मार को तरह घह क्रिया को कर 
रद्द कर भी प्रसन्न न हो जक्षेगा । इसके अतिरिक्त बीय को क 

से सारे शरीर को जो ददानि होती दे ओर खारे as निषख दो 
। जाते है, उस हानि का तो कहना ही क्या इ ? 
` सेथुन में शरीर को शुत्त शक्तियां का क्षरण होता हो, यह 
। काल थोड़े ही समय तक रद्द सकता इं | अलिकाल के Hawa 
| MAGA रहता, चरन्‌ उसमे नीरखता, उदासी एवम्‌ घुशाका 
| उद्य होने लगता हे | अलि सब जगह वर्जित हे भोजन शारीर 

का पोषण करता हे, किन्तु यदि उसकी अति की जाय asst 
> बहुत से रोग उठ खड होगे | मैथुन काल थोडा होना चाहिये । 

उसमें अति Hwa नपुन्लसकता आदि अनेक रोग हो aaa हैं । 
4 'आओषधिर्या की सद्दायता से जो अधिक समय तक वीर्य रोकन। 
॥ चाहते है चे बड़ी भूल करते है । स्तस्भक ओषधियों में प्रायः अ- 
a Gia आदि विषेली बस्तुप होती हैं । इनकी सहायता से de 

को सुखाकर या घीय वाहिनी नाडियां को संछा शून्य करके कष्ट 


दिनों am भले, | संथुन- काल को ६ et Sp angka 


o 


१, 
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उन्हे इसका बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ता। जिस जङ्ग में 
ह राति र्‌ , यांदे किसी प्रकार उससे ZE काम लि 
ही समय उपरान्त थक कर बैठ ज 2 Hatt 
diiio de अशक्त सिद्ध होगा SSI KE 
Ge : de पूर्व यह देखलेना चा faa कि इमे वास्तव मे 
bet सी यो नहीं ? यदि रति क्रिया b EO sf है 
विज्ञ होने के कारण स्वाभाविक वातको शीघ्रपतन समझ है 
हो तो इस भयके भूतको भगा देना चाहिये ! Aan a GO 
दृशा में मानना चादिए कि अथ सपश से बत d T र 1 
से. ही बीर्यपात Stata, जिसे इख घकार क 4 एकाय de हे: 
उसे अपने को कदापि इस रोग न d द B 
प्रकृति ने स्त्री के स्वभाव में मैथुन सम्बन्धी न्यूनता 
acta कर बड़ी विचित्र कारोगरी की दै । यदि प्सा नह ता 
तो उसकी सन्तानोत्पादन शक्ति जाती रहती ओर वच्चे यइ 
Rida आर Beate पैदा होते । पति gra होकर ezz कि 
पत्नी नित्य उनकी इच्छा'को पूरा करने में सहयोग दे किन्तु 
यह उसके शारीरिक धमके विपरीत दै फल स्वरूप दोनो स अन 
बन रहने लगती हे । कमी कमी ya पति कास = होकर 
पत्नी के पास जाते हैं, किन्तु पत्नी की वैसी इच्छा नह होती. 
तब सला सन्तोषजनक मेथुन फिस प्रकार दो खकता हैत | 
योनि के ऊपरी भाग पर चने के दाने के जैसा एक मासा. 


कुर उठा होता है जिसे कामाद्रि यां क्लाइटोरिस ace | पुष र. 
की झिगेन्द्रि को मांति यह स्त्रियो का गुप्त लिङ्ग दै । ta e 
समय जैसे पुरुष की इन्द्रिय फूल जाती हे उसी प्रकार स्त्री की रू 


यह अङ्गमी उत्त जनाके कारण फूलजाताहै, जिस प्रकार पुर 


सी a> 
अपनी इन्द्रिय के अगभाग बी रगड़ से आनन्द आता हे. उ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by.eGangotri 
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तरह स्त्रियों को इस gi की रगड़ से आनन्द आताहे । यद्व 
कारण है कि दो स्त्रियां अपने ga अङ्गोको आपसमे रगड़ कर 
भी स्खलित हो सकदी हैं। जिन स्त्रियांको हस्त मेथुनकी कुटेव 
होतीहै, वे वाहिरी साग कां aga करके ही अपनी इच्छा पूण 
कर लेती हैं । वेशक पूर्ण उत्त जना के समय जक गर्भाशय की 
गर्दन सीघो dad है और उसका मुँह खुल जाताहै, तो उल. 
स्थान पर भी थानन्द्र आता है, परन्तु आनन्द का सूल स्थान 
बह नहीं हे । कुछ लोग झज्ञान वश ऐसा eer हैं, कि 
waar जिननी बड़ी होगी उतना ही स्त्री को आनन्द आचेगा 
इसलिए वे इन्द्रिय के साधारण आकार को वढ़ाने के लिण व्यथं: 
ही तिला, लेप आदि का उपयोग करतेहे, उससे उन्हें लाभ कुछ 
नहीं ओर हानि अधिक होती है | जिल प्रकार हर मनुष्यकी नाक 
sia आदि का आकार समान नहीं होता ओर उनके आकार 
प्रकारे में फर्क होता है, उसी प्रकार स्त्री पुरुषों की Aakers 
के आकार प्रकार से भी फक होता है। पुरुषों की इन्द्रिय 
की लस्वाई ezz रहने पर दो से तीन gak कठोर होने 
' पर चार से छेः इञ्च ओर मोटाई करीव करीब रुपये के बराबर 
! पाई जाती है । इन्द्रियमें कोई विशेष कष्ट दो तमी उसपर दया 
. दारू करनी चाहिए अन्यथा केवल भूम के कारण छोटी बड़ीके 
Pez में पड़कर कोमल नखों पर विषेली amet को भरमार 
SSI करनी चाहिए । | 
` कामोचेजना होने पर स्त्री पुरुषों की इन्द्रियां मे एक 
सफेद लख ओर चमकीला पदार्थ निकलता है। Aga द्वारा 
किसी प्रकार की होनि इन्द्रियां को न पडु चे, इसलिए प्रकृति ने 
न यहद एक. बड़ी अदभुत कारीगरी. की है। पुरुष की इन्द्रिय की 
a कोरता से स्त्री छे अङ्ग हिल स जाय या उनमे चोर न लगे 


„इसलिये स्की की मोति, ले. कह, BARTS 
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स्वेलित होते समय पुरुष की इन्द्रिय से बड़े:वेग के लाथ उचल- 
aga कर चीर्यपात होता है। इसके Sed कारण चीय वाहिनी 
नली, में आधात न पहु चे, इसलिये उसे पहलेद्दी ले गीला रखने 
के लिए यह दव पदार्थ निकलता रहत 
भी अनैक लाभ है, जिनका विस्तार करना हमे इल छोटी र सी. 
पुस्तक में अभी नहीं है । कई सक्षानी इस EEA KN को 
ही वीर्य मानतेहे और व्यर्थं ही- अपने ऊपर प्रमेह आदि का 
आरोपण कर लेते हैं, बिना रोग के रोगी[बनते है ओर Ezi 
को पैसा ठगाते रहते है । उन्हें जानना चाहिए यह शीला पदार्थ 
नतो वीर्यहै न रज । उत्त जना होनेपर इसका निकलना स्ञ्चंसाविक . 
है किन्ही को कुछ अधिक मात्रा में निकलता है और कपड़े पर 
दाग ने लगता है इसमें चिन्ता की कोई वात नहीं है। जिस 
प्रकार मैथुन में diez की मात्रा आधे तोले से लेकर दो are 
तक हो सकती: है उसी प्रकार भिन्न-भिन्न शरीरां के अनुसार 
यह मदन जल! भो कुछ अधिक मात्रा में; निकल सकता हे। 
| यहद बात सरासर भूठ है कि स्त्रियो में gat की etz 
काम वासना अधिक होती है। अन्य देशों की बात छोडिये,जहा 
स्त्रियां बहुत अधिक पढ़ी लिखी होती हे । भारतमें तो at ag 
नव्वे स्त्रियां etzu gre सम्यन्धो उतनी ही eize रखती है 
जितनी कि पति उन्हें कराते हें । अनेक उदाइण देखने में आते 


हैँ कि पुरुष की काम-सक्ति बहुत न्यून हे घे बहुत दिन पश्चात , 


विषय मे प्रवृत होते हैं या aga थोड़ी देर तक उदर सकते. 
किन्तु 'खिया ‘ant इससे जरा मी HAA नहीं = । दे समझ 
हैं कि रति-क्रिया की मर्यादा edi और पूरी ace संतुष्ट रहती 


हैँ। हम ऐसे उदाहरण जानते हे जिनमें पतिने अपनी छोटी, ड 


मै ही बुरी आदतों के कारण अपने को बिलकुल बर्बाद करलिया 
eibar egea gie चर्मपरनी अर्तो उन 


1 हे! इस gere Si. 


ww erd aan pote, 
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egiz जीवन प्रसन्नता से भरा हुआ रहा, पति में जो थोड़ीसी 
काम शक्ति थी उसी से स्त्री ezz हो जाती थी । शक्ति हीनता 

` के कारण या sate के कारण अधिकांश पुरुष स्त्रिया से पूर्व 
रुखलित हो जाते है, परन्तु उनकी स्त्रियों को इंसकी तनिक भी 
परवाह adi होती और चे इसमें कुछ विशेष सलाई बुराई 
नहीं समभदीं । स्त्री की काम वासना भड़काने का सारा उत्तर- 
दायित्व पुरुष पर है । आरस्मिक Rat में घे अति करते.हे,स्री 
समभती है कि संसार में इल प्रकार की आति ही वर्ती. जाती 
Lamar घद उसकी आदी हो जाती हैं ret का एक दिन 
अन्त होता ही है. तब पति को अपमान सहना पड़ता है । ऐसे 
पुरुषा को. जानना चादिये कि of का अन्त होने पर जब काम 
भक्ति घटती है तो उसे दवा आदि की सहायता से कुछ समय 
तक भले ही रोक. रखा. जाय, पर. aE अन्त में. duda 
ज्ञायगी । कोई मी ओषधि.स्थायी तौर से उतनी शक्ति: aa 

_ नहो ला सकती जितनी कि योवन के आरम्भिक . दिनो में थी । 
लियो का शान कमे होने के कारण ये समझती हैं, कि. पति में . 
सदा उतनो. हो. शक्ति रहनी चाहिये, जितनी कि प्रथम थी, कभी 
कभी वे उदनी को ही इच्छा या आशा .करती हैं। यदि देसी 
अवस्था में. saat मनोदशा: न बदली. जोय तो. निश्चय ही 
arate जीवन बड़ा कलइमय बना रहेगा । और कोई उपाय 

,डखको छुदा न सकेगा | अस्तु.।. . .: .. | क. क 
जिन पुरुषो की काम शक्ति, अति के कारण . घर. गई है 
किन्तु सत्री में चैला हो उत्साह हे. तो उन्हें सब से पहले पत्नीकी 
मनोदशा में परिवर्तन करना चाहिये। अपनी भूल की edera 
: पत्नी को अच्छी तरह समझानी चाहिये । अहि मैथुन से एति 
आर पत्नी के शरीरों का किस प्रका 2 नाझ d ता है Sib gre 
| स्वास्थ्य, एव सौरये को कितनी जात हातो हे. यदि Sd Ga 


Jedi tako 
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का विंश्वांस बुद्धिमानी के साथ पत्नी को करा दिया जाय तो 
चह वास्तविकता को समझ जावेगी । और उस भूलको TET 
का कदापि आगूह न करेगी। जो पुरुष काम शक्ति की न्यूनता 
होने पर बहुत चिन्तित sit. दुखी रडते हैं और दुःख तथा चिता 


का रोना यढ़ा चढ़ा कर पत्नी के सामने रोते हें वे अपने आप, _ 


अपने अपमान को निमंत्रण देते E उपरोक्त पंक्तियों में हमार 
erd यह है कि अति का अन्त थोड़े ही समय में हो ज Sr 
यौवन के आरम्भ में जितना अधिक उट्साद भोग में रहता है, 
वह कुछ समय में ही समाप्त हो जाता है और फिर अधिक से 
अधिक स्वाभाविक दशा तक रद्दा जा सकता हे । यह नवीत 
' यौवन का आरंभिक उचाल फिर वापिस नही आ सकवा! 
अतएव उसके लिये शोक और चिन्ता न करना चाहिये | at 


Pet बढ गंये हो उन्हीं की चिकित्सा करके संतोष कर लेना 


चाहिए । थोड़ी सी काम शक्ति से भी zeba जीवन को खुली 
बनाये रहने का मूल मन्त्र यह है, कि पत्ती को मनोदशा बद 


. * दी ज्ञाय । अपनी भूल के कारण पति .ने जो मिथ्या विश्वास 
. उसके मन पर जमा. दिये थे, उन्हें हटाकर उसे ज्ञान करा देन 
चाहिये कि मैथुन की अति करना अपने जीवन के प्रति बड़ 
भारी अत्याचार है । कुछ समय बाद काम शक्ति का कम | 
. ज्ञाना अति का निश्चित परिणाम है । इसको रोग-रोग रटक 

अपने को दुखी न करना चाहिये और न पत्ती को अपमा 
करने का अबसर देना चाहिये। हु, 


' ` .इच्छानुसार स्तम्मन की विधियां | 


| ae बीयं बतला हो जाता दै add वाहिनी नसों १ 
जल्दी dde BEN at 8 जाती | है, उन्हे संभोग समय a 


aaa हो जाता है। गरम या उष्ण स्वभाव को. चंच 


| 


a 


पुरुष सी Masa कुछ जल्दी स्खलित होते हैं । शीघ्रपतन का 
निणंय aft st शक्ति के ऊपर निर्झर हे । यदि खो जल्द द्रचित 
हो जाती हे, तो पुरुष का थोड़े समय ठहरना भी पर्यातहे et 
Sat aga समयकी अवश्यकता हो तो पुरुष का उचित शक्ति 
रखना भी पर्याप्त नहीं है कई खियो को इतनी कम मात्रा asa 
जना होती है Pa उन्हे शीघ्र दी द्वित करना असस्सव है । 
. डाकूर फ़ कलिन का सत है कि साधारणतः पुरुष को तीन 
से छेः kas तक स्वम्सन शक्ति होतो है। यदि उसी रातको 
दुबारा मैथुन किया जाय, तो पहले:की झपेक्षा कुछ अधिक समय 
लगता है, Mk एक वार aga हो AAR उपरःन्त वीर्य- 
कोठ खाली हो जाताह ओर इन्द्रिय का सुख अदुभव घर जाता 
है कुछ व्यक्ति इस शिथिल अवस्था में अधिक देर मैथुन कर 
सकने के TMA से उसी रात को दूसरी तीसरी बार भी प्रवत 
होते & । उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि ed हुए अङ्ग से अधिक 
परिश्रम लेनेपर उल्ले वहुन हानि पडु चती है। एकवार मैथुन के 
बाद कम से कम २४ घण्टे वो इन्द्रिय को आराम देना 
चाहिए | 
सम्भोग काल का परिमाण मिनटों में करने की अपेक्ता 
आधातों ( धक्कों ) मे करना अधिक उचित हे। रतिं क्रिया का 
कार्य धक्को ( Strokes ) द्वारा होता है । भैथुनमें खी औरपुरुष 
दोनों ही धक्क लगाते हैं! स्त्रियांलड़ोची स्वभावके कारण अपनी 
क्रिया को कुछ शिथिल रखती हैं। पुरुष अधिक वेग से घचत्त 
होता है । सायारणतः एक घक्के में एरुव को ६ से etare लग 


` जाते हैं। इस प्रकार एक मिनट में ८, १० आघात हो जाते हैं । 


कामशास्त्र के विशेषश कविराज इरनाम दास ato wo का 
अचुभव.हे कि “तिहाई भारतियों की स्तस्भन सीमा wee से 
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Ge आघार एक है। pei की इसले अधिक ओर शेष एक 
तिहाई-शोधपात के रोगी हैं। उनमें से अधिकतर तो आठ दस 
आघात की भी शक्ति नहीं रखती agra Sd 
* इसी प्रकार खियो की स्तम्भन सीमा भी be भिन्न होतो 
हैं। कुछ खिया ४-६ घको में ही daz होजाती इ । मध्यम 
de की feral १० से २५ आघात la द्रवित होती हे ऑरकुच 
ऐसी होतो हं. जिन्हें ४०-५० या इससे सी अधिक आघाताको ' 
श्राचश्यकता होती है। समय की कमी बेशी कामालुरता पर 
निर्भर है । यदि पुरुषं पूर्ण कामातुर हो SRC खो की भी इच्छा मन्दू 
हो, तो निश्चय ही पुरुष प्रथम द्वित होगा। यदि स्री की उम . 
भरपूर दो और पुरुष की इच्छा न्यून हो, तो स्री प्रथम ated 
होंगी। दोनो ही उत्त जित हो तो साथ होना चाहिप्ट। देखाजाता' 
है कि पुरुष ही अपनो वीयं और कामशक्ति का अधिक दुरुपयोग 
करते है । खिया में वैसी बुरी लते नहीं होतीं। यदि पति दारा 
Ran भी की aia, तो वह उसकी आशाका पालन मात्र कर 
देती है स्वयं ga नहीं होती । इस प्रकार feral की अपेक्षा 
gan अपना नाश अधिक करते रहते हैं। फल स्वरूप वे दी . 
शीघ्र. पतन से अधिक ग्रसित पाये जाते है । मेशुन में इसी बात 
की आवश्यकता पड़ती है कि स्रीशीघ्र द्रवित हो जावे और पुरुष 
अधिक समय तक रुका रहे । जिस प्रकार खोकी इच्छा मन्दी | 
और पुरुष आतुर हो, तो बह Tan giza होता है। उसी प्रकार 
पुरुष को अधिक समय तभी लगसकता है, जब उसकी इच्छा 
न्यून at ओर खी आतुरहो। . 
पतिको उचित हे कि उत समय मैथुन में ega हो, जब 
खली पूण रूप से आतुर हो जावे इसके लिए उन स्थानों को. 
जानकारी पात करलेनी चाहिए, जिनसे रति अङ्गौ का घनिष्ट 
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चुम्बन करने से स्त्रियों को कामोत्तेजना होती. है। सब [से 
प्रधान अङ्ग छुच हैं, Fal का gel अग की atfeal से विशेष 
सम्वन्ध है । बहुत ही हलके TA ले थोरे २ Hal को सहलाने 
से बहुत ही शीघ्र स्त्री तैयार हो जाती है । Hal को चूची को 
उ गलियों से बृहुत ही हलके सहलाना चाहिए, इससे उसका 
काम वेग बहुत ag जाता है । जब स्त्री अपना बासना को हाव 
सावा दारा प्रकट करने लगे, तब रति कम के योग्य उचित 
अवसर आया समझना चाहिये | घेग आरम्प होते ही सम्भोग 
में प्रदत्त हो जाने की अपेक्षा यह अच्छा है कि उसे पूरी axe 
उद्दीप्त करने के लिए कुछ देर प्रतीक्षा की जाय और झालिगन 
gra, कुचस्पशे आदि द्वारा उसे आतुर कर लिया ज्ञास 1 
संभोग के समय उज्नरे सीधे आसनो का प्रयोग करना 

बहुत ही अनुचित Si उनमें से अधिकांश कष्टकर होते हे. 
शुपतेर्दरियाँ पूरी तरह और ठीक मागे में Pa नहीं erdi ee 
अनन्द को कमी रहती है और,कोमल agit आधात ana 
का अन्देशा अधिक रहता है, इसलिये. स्वभाविक AN a 
' .स्त्री को नीचे लिटोकर पुरुषको उसके ऊपर आ जाना चाहिये। . 
कोई व्यक्ति कोहनियोंके बल या तकिया आदि का सहारा न सेः e 
घड़ के ऊपर के भाग का भार eat पर डालदेते हैं, haw वह 
TIT जाती है और रति कार्य मे लद्दयोग देने की अपेक्षा इ a 
` विपत्ति से get का gera करती Pu शरीर की स्थिति. इस 
प्रकार रखनी चाहिए कि धड़ के अगले साग को बहुत दी कम 
भार स्त्री पर पड़े । संभोग समय एक हाथ est कौ कुचो पर 
रखना चाहिए ओर उसकी चूजियों को धीरे २ ege जाना 
arf । 
| संभोग में. अधिक देर ठदरने छे d दो tet गुप्त दात 
आगे तल्ला ie oferta पोक रसे ३३" और 
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da पूर्वक काम में ed तो हम निश्चय ga कड सकते EK | 
पहिले ही दिन उनकी स्तम्भन शक्ति दूनी दो जावेगी । इन 
नियमों से बढ़कर उन्हे कोई बाजार दुवा भी BTT साबित 
न होगी । स्तम्मन का पढिला नियम है ( १ ) ध्यान का Ger 
और दूसरा है, ( २) आघातामे Sear । नीचे इनको कुछ विस्तार 
से बढ़ाया ज्ञाता है। 

( १ ) ध्यान का बटाना-यह पहिले हो बताया जा 
चुका है कि जो जितना अधिक कामातुर होगा, वह उतनी हो 
जरंदी स्खलित होगा। काम को Kaka” कदा गया El 
मनसिज का अर्थ है-मन का पुत्र, मन से पैदा होने वाला । मर 
में यदि चिन्ता, दुःख, शोक, घृणा, भय आदि के भाव आ ag 
तो कामवासना Rasa ही मरजाती है। बड़े भोरी व्यभिचारी _ 
का भी यदि पुश्र मर जावे तो जब तक उसे शोक रहेगा काम : 
वासना न होगी । इससे प्रकर है कि कामोत्त जनाकी जड़ मना 
अन्दर ही है । यदि मनको मैथुन के समय पूरी तरह भोग i 
आनन्द ओर स्त्री के रूप. रख आदि में ही लिप्त कर दिया जार 
तो परुष कछ ही क्षणी मै aka हो जायया, चाई वह पूणा 
निरोग ही क्यों न हो । इललिये जिन्हें अधिक देर तक ठहर 
की आवश्यक्ता है उन्हें चाहिये कि मैथुन में प्रवृत्त रहते छु 
भी अपने मन को उस कार्य के रूप, रस में लिप्त न होनें. १ 
चरन्‌ ध्यान को अन्यत्र बटाये TE | | 

कामसुञ में बतोया गया हे किं-स्दरभन के लिये मन 
ez पर लगा देना चाहिये। मन deez व्ही क्रियाओं १ 
दिलचस्पी ली ज्ञाय चन्द्र उस पेड पर चढ़ गयां, उस डॉ. 
को ढिलाया,उछुलकर और ऊपर चढ़ गया.कोई खाद्य पदाथ ) 
| करको Maeda PAAR AIT ae ने उस 
ओर देला फंका,वन्द्र ने उरूको एक घुडकी बताई। इख प 


| —. 
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चन्द्र की चपलता पूर्ण उछुल्ल-कूद्‌ के मनोरञ्जक दृश्य ओ कहीं 
देखे हाँ, सुने ही या कश्पना में आ सकते हा, उनमें धयान को 
sera चाहिए, अथवा किसी गम्भीर समस्या पर सोच-विचार 
MUA करदेना eitz गुरुजनं के पास अपनेको वेठे हुए 
अर उनको डांर-डपर का ध्यान करना चाहिए | कोई गस्भीर 
घटना, लड़ाई, नवीन योजना, किसी पुस्तक में वर्णित विषय 
किसी अनोखे चित्र, इमारत आदि का ध्यान करते हुए उससेंसे 
घारीकी | Sal और उस यारीकी के कारण एबं उनके निर्माण 
सस्वन्धी कठनाइया पर विचार करना चाहिये । जैसे किसी इमा- 
रतक। ध्यान कर रहेहे, तो मनको दौडाना-चाहिये कि इसकेसा री 
पत्थरों को कितने ga मज्ञदूरोन पचास फीट ऊ चा पहु चाया 
होगा, गर्घाने कितनी महन० से ईद ढोई होगी. वेलांने किस 


कठिनाई से een पीसा होगा । इस तरह जिस विषय पर मन 


लगा हो उसकी कठिनाइयों पर विशेष ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना 
चादिये। यदि मन अन्यान्य स्थानों में घूमता रहे ओर शरीर Aga 
में प्रवत्त रहे तोवडुत देर तक स्तम्भन दो खकता है। मन जितनी 
Sie बन में अधिक लगेगा ओर जितनी शरीर की ele भूलता 
mam उतनी ही देर ठहरा जा सकेगा | Hee इतना मानसिक 
संयम हो जाता है किं Raa करते ET भी मन से उसका यांन 


बिलकुल हटादें, वे इच्छानुसार aga काल तक मैथुन में cate | 


' सकते है ओर कठिन से कठिन शक्ति रखने वाली at को gat 


रूप से त॒त कर सकते हें । 
९ ५ 
(2) आघाता में GO ऊपरमनके संयम art 


स्तम्भन की विधि बताई गई। qa शरीर के संयम दारा उपाय 


बताते हे. । रति क्रममे मुख्य क्रिया आधार्ता-घक्को ( Strokes ) 
की होती है | सब जानते हँ, कि किसी चीज को जितने वेग के 


। साथ रगड़ी EA Saas RA PRR यदि 
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इन्द्रिय को भी जलदी जल्दी रगड़ा जायतो उसमे गर्मी अछि : 
चेदा होंगी और चीरयंपात बहुत जल्दी होजायगा। जो को ' 
अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिये या अज्ञान वश बहुत जल्दी जल॑ * 
धक्के लगाते है वे स्वभावतः अर्द द्रवित होंगे, किन्तु यहां ए ६ 
कठिनाई और भी उपस्थित होती है, वह यह कि यदि धक्के) ' 
लगाये जावे तो सीको आनन्द कैसे आवेगा ओर बह द्रवि ` 
केलेहोगी? २ d 
 ज्ञानना त्राहिप कि योनि मै आनन्दके दो प्रमुख स्थान हैं _ 
पहला 'कामाद्रि' अर्थात्‌ योनिका चाहरी उठाहुआ ऊपर षाह _- 
भाग, दूसरा गर्भाशय की ग्रीवा । इन दोनो स्थानों पर हरक E 
होती रहे तो खी को पूरा आनन्द आवेगा चाहे धक्कों कोर्गा 3 


मन्द दी क्यों न हो | मैथुन के समय इन्द्रियको पूरा de 
करदेना चाहिये, जो कि पीछे बताये हुए सीधे साधे आए 
'से ही हो सकता.है। कई बार यदि ege ढीला होता है,तो सं 
की कमर नीचे-चली जातीहै ओर गुप्त इन्द्रियां पूरी तरद भि 
नहीं पाती, ऐसी दशांमें खा के चूतड़ा के नीचे एक पतला स > 
. तकिया या कोरे कपड़ा रख लेना चाहिये। यदि कमर नीची 
` हो तो सम्पुर अच्छी तरह मिल जात! है। at को भी अप 
जंघाए खोलकर चोड़ा देनी चाहिए, जिससे अनावश्यक EEE 
न हो। इस प्रकार पूरी तरह संपुरित होकर धीरे ae ध. 
लगाना चाहिए। घक्को में इतना ही पर्याप्त है कि पुरुष की कर्म; | 
हिलती रहे । बहुत ही धीरे घोरे धक्के aa के लिए इधर उ 
नहीं बल्कि बिलकुल सीधेरहकर कमर हिलानीचाहिए | योनिरक7 
दीचारो को व्यथ रगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं हे Site 
कौगति योनिमागमे बिलकुल सीधो रहे, ताकि सुपारी गभाशप्त 
पर और शिश्न की जड़ 'काम द्वि. पर इलकी हल की र 
करती रहें TE की अधिक साग weal बाहर भीतर करा 


( 8%. ) 


, शीघ्र स्खलित होने. को प्रत्यक्ष निमन्त्रणदेना है 1 इस ज॑रद्वाजी - 
॥ में स्त्री को,भी कोई विशेष आनन्द नहीं अ'ता, क्‍योंकि कामादि 
ओर गर्भाशय पर से शिश्न मुरड और शिश्न सूल इरते रहनेसे 
चहां वायु पहुँचती रहती है. जिससे उत्ते जनामें खी को शीतलता 
आंतों रहती है और फिर उसे अधिक समय की: आवश्यकता 
पड़ती है उत्तमे तो यह है fang. की पैरों की तरफ की 

चौड़ाई वाली पारी के किसी हिस्से से पैरको सहारा दे लिया. 

' जाय, जिससे पुरुष ढीला होकर नीचे की ओर. खिसकने की. 

द अपेक्षा अपने स्थान पर कडा वना रहे और .सस्पुटीकरण को . 
। ढीला न होने दे । इस प्रकार सम्पुटीकरण को ठीक .रखते हुए 
५ धीरे-धीरे घक्के लगाते रहनेसे पुरुष अधिक देरतक ठहर सकता 
|| है, क्योकि उसकी इन्द्रिय पर अधिक रयड नही लंगतीहै। फल 

` स्वरूप बीयपात के योग्य गर्मी आने में स्वक्षावदः कुछ अधिक 


SMP Ta OU 


SZ) ai 


,बिलस्ब लगजाता है । pe 
॥ _ उपरोक्त कार्य क्रमके. अचुसार रति-क्रिया करने पर भी. 
dE बार ऐसे अवसर आते हैं जव पुरुष स्खलित दोने के निकड . 
| पहुँच जानाहै, fg जी को उस समय कुछ और समय की 
GUI होती है।। ऐसी दशा में eb ber स्खलित ERE 
दरी इन अन्तिम aut में अतृप्त रहजाना खरी को. बहुत बुरा . 
मालूम होंता है। जब यह दिखाई पड़े. कि हमारी eeen 
ete के निकट पहुँच चुकी ओर खीको देरहै, तो कुछुसमय . 
म लिये सम्भोग से अलग दोजानो चाहिए शिशन को योनि से . 
Gr निकाल कर कुछ देर हवा लग जानेदेने से उसकी गर्मी. . . 
गम होजाती है और पुरुष. पुनः कुछ देर ठहरने की शक्ति Ewa. 
रहेता है, किन्तु इख चिराम काल में कुच स्पश दवारा खी की 
शब्त जना को. बरावर बनाये रखना चाहिये | अन्यथा यदि उसकी 
र CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
GU | 
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इच्छा सी मन्द होगई Dar फिर उसे जागृत करने बहुत था 
करना पड़ेगा। अधिक समय तक रतिका आनन्द लेने वाहे 
err क्रिया को अधिक अपनाते हे. । देखा जाता है हि 
अधिकांश चिद्धियाँ चोर चार अलग ओर प्रचृत होकर मेथुन का 
ere लेती है तथा शरीर में मनुष्य सें हुत कुछ मिलने ga 
वाला चन्द्रं भी इसी प्रकार भोग में प्रबुच da | ऐसा करे 


e GE 


को कई शरीर USN अच्छा वताते हैं, कई बुरा | पूरी रति-क्रिया 


N 


को इसो तरह करने में कुछ अच्चाई नं९ो है। हां ! जिन्हें इस 


प्रकारके अवसर का AAA HOM पड़े कि खुद स्खलित Ad 
रहें है और खो को देर दो वे इख नियमले लाभ उठा सकते, 
यदि पैसा अवसर आवे कि दोनों ही स्खलित होने के समीप d 
और परुष कुछ चण पहिले ही दवित होजौय, तो अलग इष 
या रुक कर खरी को इच्छा को AIT न रखना चाहिये। दीर्य 
के वाद्‌ इन्द्रिय शिथिल होजांती हे ओर मैंथुन में रुचि ब 
रहती। फिर भी पुरुप खो को द्वित कर सकतो है। वह १: 
प्रकार झि बिना रुके हुए वोर्यपात करे । अर्थात्‌ जिस anak : 
हो रहा दो, उच्च समय भी बहुत हल्के धक लगाता रहे, इस | 
शिथिलतां न आवेगी । दीयेवातदे बाद इन्द्रिय को SE 
निंकांले। एक यार बाहर निकाल लेने पर हवा ला! 
न स बाहेती. bie de को वेश) 
साथ धक्क लगाने मे बुरा मालूम होता हे, इसलिए क्षे ' 
इन्द्रिय को अधिक आगे पीछे होने को क्रिया न करनी चा: 
TL erdera को कडा रखते हुए कमर को kara रह ; 
चाहिये get हुई इन्द्रिय की रगड गर्भाशय की गीवा तक, २ 


पहुंचती, इसलिये खो को दवित होनेमें कुछ देर लगती Ss 
सी शिश्न अल est प रगड़ दोनेक कारण वद र : 
ह्‌ 


Tata दो जातो" y eGangotri 
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पिछले पछा पर स्तन्भन शक्ति बढाने के लिए ध्यान ezz 


1 

वे और आघारदा मे धेय रखने की शिक्षा दी गई है, किन्लु इसी से 
बै पूरी सफलता न मिलेगी । जब तक feet के लिए भी इस 
1 समय के निर्धारित नियमों को ध्यान न रखा जाय । जो नियम 
रे पुरुष के लिए हैं, वही ot के लिए सी हे । यदि St भी उपना 
ले. ध्यान वजाये रहे, मैथुन में रस न ले और अपने करि प्रदेश का 
या सञ्चालन जर्दी-जल्दी ग करे तो पुरुष की भांति वह भी शीघ्र 
mq स्खलित न होगी । जिन खिया को शीघ्र पतन होता हो ओर 
1 धुरुष को अधिक समय तक उसके साथ आनन्द लेना हो, at 
| उन स्त्रियों को उएरोऊ नियमा का ही पालन करना चाहिर्प। 


ऐसी दशा में पुरुष-को चाहिए कि उन्हें कुच ana | 


3 अधिक उत्त जिव न करे । | E 

d किन्तु ऐसे प्रसङ्ग हजारों में कमी एक वार आते हैं। 
a खुरफार्ता मे खदा पुरुष ही अभिणी रहता है, इसलिये शीघ्रपतन 
ह कौ व्याधि जी पुरुषो को ही होती हे और हमेशा इसी बात की 
e जरूरत रहती है कि ot शीघ्र वित हो और पुरुष कुछ अधिक 
` देर उदरे, ताकि दोनों का साथ हो सके | इसकिये खी को इन 
a नियमा से ठीक विपरीत कार्य करना होता है,ध्यान के सम्बन्ध 
E में उसे चाहिये कि अपने अग को पूर्ण खप से मैथुन पर ही 
d स्थित रखे । पति के रूप तथा मैथुन की क्रिया का ध्यान wt 


es 


ह जून Siles करे । मन को तनिक भी इधर-उधर न इने दे 
| 


है 
|| 


TT इसके,लिए पति को सी उचित है कि अपने शरीर को सफाई, 
E सुन्दरता ओर गन्ध ऐेखी aca, जिससे at को seh 
६ हो शरीर और ei का निर्मल होना और सुगन्धिया से 


al सुवासिक दहना खचि” Baa दीक” Winkie Qe TV, 


a रहे । उसे चाहिए कि सङ्कोच छोड़ कर स्वयं पति का gere 


, और उसी में मुग्ध होकर अधिकाधिक आनन्द का अजुभव करे। - 


( ४२ ) 
ben जीको कुमी कट न दो, एवं अङ्ग सञ्चालन षी 
पूर्ण सुविधा रहे । 
= दूसरा नियम आधघाता का है । सत्री को चाहिये कि वह 
लक, किन्तु पूरे est लगावे | यदि बह अधिक वेग के साथ 
ee होगी,४तो!जल्दी ही थक जायगी ओर रति में. रचि न 
रहेगी । दुसरे*जल्दी के आघातो से पति को इन्द्रिय मे अधिक 
रगड़ लगती है, इससे उसे शीघ्र वित होने का डर रहदा 21 
तप स्री को धक्के मन्द वेग से लगाने चाहिए, किन्तु पूरे 
) लगाने चाहिप । इर धक्के मै योनि को पुरुष को शिश्म मूल से 
पूरी तरद भिचा देने[का प्रयत्न करे । भिचा देने पर कुछ देर. 
उसी स्थिति में रहे और तब फिर दूसरे धक्के के लिये पीछे 
हटे | इसी क्रम से उसे मैथुन में प्रवृत्त रहना चाहिए ओर जहां 
` तक हो सके बीच मे दिश्राम न लेना चाहिए) _ | 
यदि पति स्खलित दो गया दो और अपने स्खलित होने 
में कुछ देर हो, तो स्वयं मैथुन की सारी क्रिया का भार अपने 
ऊपर लेकर पति, से नाम मात्र की सहायता लेनी चाहिए पति 
की ढिलाई का विचार न करते हुए अपना ध्यान ओर अङ्ग 
सञ्चालन अधिक उत्साह पूर्वक चालू रखना चाहिए ओर अपने 
ही धल पर द्रवित!होना चाहिए । यदि स्त्री रति क्रिया के इस 
रहस्य को जान जाय और अपने बल पर द्रवित होने का अभ्यास 
बढ़ाती रहे, तो we बिलकुल नपुन्सक पति के सहवांस स भी 
` अपनी इच्छा पूर्ण कर सकती है। है ZZ 
बुद्धिमन्‌ स्त्री निबेल इन्द्रिय वाले पति से अपना सन्तोप 
ही नहीं कर लेती, चरन्‌ उसको नपुन्सकता को दूर भी कर 
सकती है। काम-शास्त्र के आचायो ने नपुन्सकता का एक 
बहुत ही प्रामिणिक उपेति eder हरकि चह शसि क्रिया में 
ez स्त्री से सहवाल करे । फिर कया जिन्हें नपुन्सकता हो, 


( ४३ ) 


उन्हें बेश्या गमन करना चादिये ? नहीं, पेखा भूल वर भी .न 
करना चाहिये । अन्यथा धन ओर स्वास्थ्य की बर्बादी के साथ 
गर्मी, खुज़ाक आदि नारकीय रोग और पन्ने बंध जांयगे,जिससे 
जन्म भर छुटकारा पाना मुश्किल है। BE 
पति की नपुन्सकता की चिकित्सा जैसी उसकी स्त्री कर 
कर सकती. हे, वैली और कोई नहीं कर सकता है । नपुन्सकता 
के कारण पति-पत्नी दोनों के ही मन बड़े उदास रहते हैं, दोनों 
में दोष उत्पन्न होता है, कलह gar है और अन्त में दुःखदायी 
परिणाम उपस्थित हो जाते हैं। पति की शिथिन्नता के लिए जो 
स्त्रियां उन्हें tza करती हैं, चे नहीं जानतो कि. इस भयङ्कर 
भूल खे वे अपने पति का कितना बड़। अनिष्ट कर रही Fi पति 
के गुप्त मन पर इतना प्रवज्ञ आघात aga ही कम दुःखजनक 
घटनाओं का होता है, जितना कि रति के सम्बन्ध में स्त्रो द्वारा 
लज्जित करने का होता है । हमारे अनुभव में ऐसे अनेक रोगी 
आये है, जिन्हें चारच में शिथिलता की aga थोड़ी शिकायत 
थी, किन्तु उनका सूख स्त्री ने एक बोर की असफलता पर उन्हें 
eiza कर दिया इससे इतना गहरा आधाव उनके मन पर बैठा 
कि वे सचडुच नपुन्सक हो गये । एक मनुष्य वेश्या गमन के 
लिये गया, किन्तु अजनवी होने के कारण घबरा गया, किन्तु 
लोक लाज वश पीछे भी न लोट सका | जैले-तैहे प्रवृत्त हुआ, 
। वो घवराहड के मारे बहुत जल्द चीयपात, हो गया । वेश्या ने 
. उसे ताना मारा । वस उसी क्षण से नपून्सकता का भूत उसके 
' पोछे पड़ गया और हजारो रुपया पानी की तरह वहां देने पर 
भी कुछ लाभ न हुआ । एक व्यक्ति का अपने पड़ौस में एक दुसरी 
स्त्री से अदुचित सम्वन्ध था। अपनी आदत,से लाचार होकर 
' उसके घर दबे पांचों जाता और साथ ही डरता-डाता. फि कही 
_ कोई ARA “अवसर” औष-्स्थातः०सिलता, हो 


( ४४ ) 


थे दोनों एकत्रित होते, पर डर के मारे कलेजा घक-घक करता 
ज्ञाता कि कहीं किसी को मालूम न पड़ जावे | फल स्वरूप ख 
य़ा ता जल्दी में उत्त जना ही न दोती आर यदि होती भीते 
जरा सी देर में बीयपात हो जाता । इ पर वह स्त्री erga | 
सकोडती । कुछ दिन यही क्रम SAAT रवार कार के ATH 
' से उस व्यक्ति का विश्वास जम गया कि मेरी gi अयोग्य! 
"और मुझे शी्रपात की वीमारी है । तद्ठुसार वह a | 
` रोगों के चँयुल में फेस गया । नपु सकता के तीन ऐथाई रोर 
इसी प्रकार के हाते है । चीय की कमी के कारण, नखो पने हए 
मैथुन से खराव कर डालने के कारण जो AG खकता दाता EF 
दवा दारू से ठोक हो संकती है, किन्तु उपरोक्त प्रकार 
मानसिक नपुस्सकता का ATS बढ़िया इलाज उसका स्ञी ६ 
` कर सकती है। | 
बुद्धिमती स्त्री को उचित है कि जिन.दिना वह gaz 
से निवृत्त दो चुकी हो और भोगेच्छा प्रचल हो, उन दिना प 
का सद्दवास करे | अपने को पूरी तरह साज FIC से AAT 
mara । पति पर इस प्रकार का कोई भाव प्रकट न करे, किए 
अयोग्य है। प्रेम पूवक पति के चुम्वन आलिंगन से अपने 
_ झधिकाधिक उत्तेजित करे । सू कि उले स्वयं अपने SE) 
से हो अपने फो स्खलित करना है, इसलिए पति ले उस a 
मै अधिक सहयोग की आशा न करनी etza स्त्री को निश 
करना चाहिये कि म॑ अपने पुरुषार्थ से ही अपने को TTA करून 
ऐसा हो सकला eka सस्मय = lag बात पाई ज्ञातीं | 
दो स्त्रियां अपने गुप्त अङ्गां को आपस में रगड़ कर SE 
जातो & फिर कोई कारण नहीं कि gue में जव कि उसे d 
GO के अन्य SIE पोज, BOGIES । | 
होते ETA zizta डो ज्ञावे । यादि पति शिथित । 


T ba 
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तो भी उसमें कुछ विशेषता दी होगी da मैथुन में पति पर 
इतना ही भार रहना चाहिए कि वह अपना शरीर. ठोक तरह 
रखे | चुम्वन ऑलिंगन, कुच स्पर्श और erei में सहयोग 
देता रहे । शेष सब भार खरो पर रहता di 

चतुर al यदि इल प्रकार अपने प्रयत्न से कुछ यार ala 


. लाम करती रहे ओर इसका थेय पति को देकर उसे उत्साहित 


करती रहे, तो निश्चय पूर्वक कहा ज्ञा सकता हे कि मानसिक 
नपु सकता का सारा अंश दूर हो जायगा । नप'सको में अधिः _ 
काश को केवल मानसिक नए सकता दोती है. डिन्हें शारीरक 
कारणों से व्यथा होती है, उन्हें सी आधे से अधिक भाग मन . 
की निव लता का दोष होता है ! यदि मन की Frdaat दूर हो 
जाय, तो हर एक नयु सक जिसका अङ्ग बिलकुल ही मर aa 
गया है, इतनी योग्वता,प्राप्त कर लेगा, जितनी कि औसत दर्ज 
के मनुष्यों में से एकतिद्दाई में पाई जाती है । कोई ऐसा साधन 
हम नहीं जानते कि बिना खो के सहयोग के कोई नपुखक 
अपना मानसिक व्यथा को हरा सके। काम-शा् ereti 
का मत है कि एक स्त्रो अपनी हरकतों से स्वथ्य ezz को 
नपु amdal खकतो है ओर नपसक को पूरा. पुसत्व प्रदान 
कर सकती है। मानसिक निर्वेसता हटने पर पुरुष को बड़ी हो 


, आन्तरिक प्रसन्नता होती हे ओर उस प्रसन्नता का शिशन पर 


ऐसा अड्शुत असर होता है कि नसों की सारी खराबी दूर हो 


जाती हें । रक्त का दोरा तेज होने लगता है ओर मानसिक 


स्फूर्ति के कारण बोय ग्रन्थियो में ऐसा विद्युत संचार होता है 
कि कुछ ही दिन में खारी खरावियां दूर हो जाती हैं। . 
_ फ्रांस की स्त्रियां इस कला में बहुत चतुर होती हें । योरोप 


. भें कोई NN) rae हो जातो SEN Sta Agt 


रमणी E ए खाज्ञदा हे, जो उसको वृद्धावस्था 


चाह 


में भी जवानी का BAT Sat रहे । वास्तव 
मोर ezten से लोग जिस कदर दुल पारे 
ज्ञाते हैँ, उसका बहुत बड़ा कारण काम-शास्र के सम्वन्ध E 
eseatu भारत के पुरुष इस विषय के गूढ़ सिद्धान्तो को 
बहुत ही कम जानते हैं ओर (erat को इस विषय में बिलकुश 
ही धान नहीं होता, क्योकि TAR, TA इस प्रकार की शिक्षा 
प्रात करने के लिए कोई भी साधन नहीं ह | स्रिया. का य. 
अज्ञान एक दृष्टि से पुरुषा!के पक्ष में कुछ हितकर भी पडता. 
' है। वे नहीं stadt कि मैथुन की पूर्णता किल प्रकार होती. ह! | 
हम कई ऐले उदाहरण जानते है कि शीघ्र पतन att उसके 
साथ मिली हुई थोड़ी नपु'सकता के, रोगियों का विवा 
हुआ | उनकी fat ak और दम्पति घम पालन करे. 
लगी । पति चालाक थे, उन्होंने अपनी HAI के सम्वन्ध 
feral को बिलकुल कुछ न बतायो और लैसा कुछ दाल दलिय 
कर सकते थे करते रहे। ख्यां भी यही समझती ah | 
शायद इस कार्य में इतना ही आनन्द होता होंगा | HA स्वर 
उनका दाम्पत्ति जीवन बड़े प्रेम और ga के साथ sate 
होता रहा । खी ने कभी भी कुछ शिकायंत न की । उनके बार 
बच्चे हुए और अब वे अधेड़ हा Gal हैं । यहां यह बता A : 
और ज़रूरी है कि शिथिल पति से भी सन्तान होतो रहते 
है । उसका एक बूद्‌ चीये गर्भाशय मै पहुँच जाना चाहिये। 
खो स्वथ्य हे, तो उसे सन्तान होगी । सम्तान सम्बन्धी विष 
के लिये maag ज्योति कार्यालय की { इच्छानुसार पुन 
ची उत्पन्न करना, नामक पुस्तक देखनी चाहिए। ' | a 
1 
d 
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कुछ वशष अभ्यास | 
| . , युदा संकोचन 
| शुदा-की नसां {झर ale को नाड़ियों का आपस मे 
| बहुत ही,घना सम्बन्ध हे । जब शौच जाते ह, तो पेशाय जरुर 
| उतरताहे । कोई व्यक्ति यह चाहे कि में ee करलू', किन्तु 
| पेशाब न उतरे तो यह नहीं होसकता। कयो किम ल-मूत्र के 
३ अङ्ग में आपस में इतनो घनिष्टता है कि दोनों को अलग २ नहीं 
e किया जा सकता। अक्सर मूत्र त्यागते समय अपान ब यु निकल 
३ जातो है मत्र नलियां छोरी और कमजोर होने के कारण गुदा 
| पर थोड़ा सा हो असर करती हैं, किन्तु गुदा की नाडियां बड़ी 
q पुष्ट, वत्रवान्‌ और मोटी होने के कारण मूत्र अगो पर पूरा 
३ अभाव डालती हें । यदि किसी को act पेशात लगरही हो ओर 
1 पह केबल मूत्र त्यागन! चाहे तो यह नहीं होसकता । इन उदा- 
॥ EZ से प्रगट द्वाताद्दै कि शुदाकी नसे gatze पर बड़ा भारी 

। प्रभाव डालती हैं जो लड़के गुदा मैथुन कराते हैं, बड़े होने पर 
4 उचकी वीर्यवाहिनी नाडियां भी गुदाकी तरह फैल mata और 
त उन्ह शीघ्रपतन की भो व्यथा लगजाती हे । Baie 
|| ` जव गुदा की बसे फैज्ञी रहती हैं, तब qatar की. wa 
भी फैली रती हैं। चीयंपात केवल उसी दशा मे. हो सकता है 
qt कि गुदा का सह फैला रहे । यदि गुदा को eren SE 
RR को खींचाजाय, तो जब तक इस प्रकार गुदा खिची रहेगी 


 थोयपात न हो सकेगा । इस लिए जो लोग स्तम्मन शक्ति बढ़ाना 
ARG उन्हें गुदा संकोचन का अभ्यास चढ़ाना चाहिए। 
प्राचीन सम पे tah naa zz gizon 


४ बढ़ाते थे शोर उससे आंतों की शुद्धि करते | थे | E UE kei E, 


5 [| 
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Gere से पेटकी सफाई तो होजाती दै, .पर शुदा संकोचन 
के अभ्यास से मेन चाही स्तम्मन शक्ति का जो लाभ होता AT. 
भला कैसे होसऋता है ? प्राचीन . इतहास! में एक-एक eb 
की कई-कई खिया होने के प्रमाण मिलते है । वे लोग शुदाद्वार! 
जज्ञ उपर चढ़ाकर स्वास्थ्य को निर्मल रखते थे ओर घोर 
नाडियौ पर पूरा कावू रखते थे, तदनुसार कई स्त्रिया को सन्तु! 
रखते हुप भी स्वस्थ रहते थे। इस क्रियाको भूलआने के कार 
आज giza की व्यथा घर-घर में फेल गई हे । ॒ 
गुदा द्वारा जल alat पेट में ऊपर चढ़ाने की-क्रिय. 
केवल पुस्तक के आधार पर न करनी चाहिए । इस के लिए, 
अनुभवी हठ योगी की अध्यक्षता में ही कार्यारस्स करना उच्छ, 
है अन्यथा लामके स्थान में हानि होने का भय है। यहां हा, 
एक पेसे सरल प्राणायाम का उलेख करते हं जिसके कुछ दिन, 
अभ्यास करने से युदा संकोचन में सफलता मिल सकती है ओ 
तढुचुसार वीर्यात पर मनुष्य का नियन्त्रण रह सकता है। २ 
प्राणायाम | 
किसी स्वच्छ और खुली वायु के स्थान में पालथी मा 
कर बैठिये । मेरु द्ण्ड सीधा रहे। दोनो होथों को गोद में रू 
लीजिए। अब नोक द्वारा धीरे-धीरे सांस खींचनाइ आरम्भ की, 
किन्तु सारा ध्यान गुदा की तरद ले जावे और ऐसा eg क 
कि हंस गुदा से सांस ले रहेहे'। साँस लेने की भावना करते ईच 
गुवाको ऊपर की तरफ खीचें। इस प्रकार धोरे-धीरे उले ऊ 
को इस तरद खींचे मानों पिचकारी से पानी खींच रहे है । गुहे 
द्वारा वायु खींचनेकी भावना करते हुए धीरे-धीरे पूरक MY, 
करता (चाहिए) खुदा/को GEUZ ezarri न ata 5 
कारण दह बार-बार ढीली होने लगती है, इसलिए सावधानी 


| ५ ४९ `) 
ै ' साथ इस बात का ध्यान रखें कि वह ढीली न होने पावे । जब 
है सांस पूरी खोंच चुक, तो कुछ देर कुम्भक कर, पेट में वायु को 
| रोक और साथ ही युदा जितनी छुकड़ चुकी है, उसे स्थि रखें 
१ रहे, तत्पश्चात्‌ सांस धीरे-धीरे छोड़ और उसी क्रम से गुदाको . 
भी ढीला छोड़ते जाब । यहद एक प्राणायाम हुआ, इसी ' प्रकारके . 
1 प्राणायाम १० से आरम्भ करके धीरे-धीरे ३० तक eer 
॥ एक समय में ३० से अधिकः प्राणायाम न करने चाहिए | शीत 
आतु में ३ वार, गर्मियों में २ वार और जिन feat aga जोरों 
की गर्मियां पड़ रही दों, उन दिनों प्रातःकाल एक वार करनाही | 
BOE । प्राणायामो की संख्या बढ़।नेकी अपेक्षा एक प्राणायाम . 
में अधिक देर लगाने की कोशिश करनी चाहिये । आरम्भमें. _ 
१ इस अभ्यास में बड़ी कठिनाई मालूम देती है। गुदा बार-बार | 
1 फैलने'लगती है परन्तु निराश न होना चाहिए। लगातार ze 
(दिना अभ्यास करने से युदा को सकोडने और सकोड़ी went 
रोके रहने का अभ्यास होजाता है । प्राणायाम के नियत समय 
के अतिरिक्त जब भी अवसर सिले गुदा.को सकोड्ने का प्रयत्न 
करते रहना चाहिये । 


॥ जव गुदा पर कावू होने लगता है, तो शीघ्र पतन की: 
{समस्या हल होजाती हे । मैथुन के समय जब उत्त जना बह 
{बढ़ जांबे और बीयंपात का समय निकर जान पडे at वीच-में 
कुछ घण के लिए ठइर जाना चाहिए और गुदा को संकुचित 
करना चाहिए पेलला करने से नसों में आया इआ वीर्य पीछे 
खोट आता है. और पुनः अधिक देर ठहरने की सुविधा होजाती 
दि इस प्रकार बार-बार वीर्य को पीछे लोटाकर स्तस्भन का समय 
बढाया जा लकत! है. agus जितनी प्रवल 
ST TE उतना ही अधिक देर ठहर सकेगा । 


य | 
if 


YA 
Ri JAGADGURU VISHWAR Ez 
NANA SIMHASAN JNANAMA । 
| 


BR ६९१. ' yo ) | 
er, E MN ARANASS, ; 
Aco: NO, etz | " आसन o Zu | | 
पहले ही बताया जा चुका है कि वीय चाहिनी नाड्या की 

दीवार कमजोर हो जाने के कारण वे ढीली पड़ जाती है और. 

मैथुन की जरासी गर्मी को भी रोकसकने में समथ नहीं रहती. 

इस लिए शीघ्र पतन हो जाताहै, अतपच इन नाडियोका फैलाना 

यदि रोकदिया जाय ओर उनके प्रवाह सोतोकी चौड़ाई काम 

होजाय, एवं नसों के आस--पांस की पेसियां कड़ी होजाव, तो 

) शीघ्रपतन को भी लाभ हो सकता है और स्तम्भन शक्तिमी बढ 


| 


सकती है । आगे एक ऐसा ही आसन बताया जौताहे, जिससे? 
dd नाडियो पर दवाव पड़ता है ओर उनका अनावश्यक फलाव | 
दूर होजाती E ed 
` एकान्त और रुचिकर स्थान मै मुलायम आसन bertz 
बैठिये | एक मुलायम तकिया चूतड़ों के पिछले हिस्से के d 
रखिए और इस प्रकार Tre लगाकर aA कि यांप पेरकी 
एड़ी से चार अ गुल ऊपर वाली ९ भीतर की ओर की ) गांठ, 
सीवन ( गुदा ओर अरंडकोषा के बीच छे खाली स्थात) पर 
ठीक आज्ञावे | दाहिनो पैर कौ एड़ीका निचला भाग लिंग की 
ऊपरी जड़ पर रहे । इस प्रकार बैठने से पालती कुछ ac गी सी 
Raat है और इधर-उधर wens कोसी स्थित होने लगती 
इसी लिफ तकिये का सहारा लेनेका नियम रखा गया है, egi 
कि पालती ठीक तरह लगजाय । € | 
इस आसन का उद्द शय यह है कि लिंग की' ऊपरी जई 
ओर सींबन पर कुछ दवाब पड़े। यंदि तकिया पर सहारा ने हे 
तो शरीर का सारा बोझ सींदन पर आजायगा और दबा 
बहुत ज्यादा GE al क्रोम एससी ०४६ए०-डघादी gan 
डालना उचित नहीं, अतितो ede ही चर्चित है. शरीरके sii 
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को.तकिये पर ate देना चाहिए और सीचन पर पैर की गांठ 
का दवाव धीरे-धीरे पड़नेदेना चाहिए | इस समय सी प्राणायाम 
करना चाहिये, सांस छोड़ते समय शरीर का भार सींचन पर 
धीरे २ जाने देना चाहिये, सांस को रोकते समय भार को जहां 
का सदा रुका देना चाहिये और ala dad समय देह को 
इलकी करके gie तकिये की तरफ ले जाना .चाहिये, जिससे 
सींचन पर का दवाव घट जावे । यह आसन पांच प्राणायाम 
से शुरू करके २०-२५ . तक ले जाना चाहिये। खब प्रकार के 
प्राणांयामों के सम्बन्ध में इस व्यापक नियम को तो पाठक 
जानते ही होंगे, कि रेचक ओर पूरक में वरावर समय लगाना 


_ चाहिये, किन्तु कु भक में उसंका आधा समय ही पर्याप्त है। 


यही नियम जुदाईसंकोचन प्राणायाम ओर आलान-प्राणायास 
के संवन्ध में भी.है । आसम को दिन में एक बार दो वार 
करना चाहिए | शुदा संकोचन प्राणायाम पदहले करमा चाहिये 
आर आसन उसके पश्चात्‌ । क्योंकि आसन के कारण सूत्र 
ata में रक्त संचार बढ़ जाता है और जब. खुन का दोरा 
बढ़ रहा है; तव उस स्थान'को:सकोडदेःम हित नहीं होता और 


` कठिनताएंसी पड़ती है । यह दोनो अभ्यास aga ही खरल हे! 
' पर इनसे इतना लाभ होता है!जितना ढेरों रुपयों को खरीदी 


हुई दवाओं से नहीं होता । 
गुदा सकाचन का एक नया प्रयाग 


हमारे एक मित्र ने गुदा संकोचन,का एक नया ही प्रयोग 
दे ढ़ निकाला है | उन्होने लकड़ी की एक अंगुल मोरी तथा दां 
ATT लम्बी इस प्रकार ae टी बनवाई जो बीच में कुछ 
पतली और fact पर मोरों थी । इन खू feat को;उन्हांने बढ़िया 
पक्की etn खे'खूध'खिकमा कराएलिया LAI AAA चे 
इस खू'टी को dada या घी से AIS कर, गुदा मे इस प्रकार 


, ९. १ 


(. ९२ ) 


: प्रवेशकरलेतेथे, कि.उसका एकसिरा भीतर चलाजाय एक बाहर | 


ओर बीचमें का पतला स्थान शुदा के मुख में रहे । जैले २ | 
eik बढ़े वे गुदा के उस खू डी. को ज्ञोर से दचाते। 
इससे साधारण रीति से गुदा को सकोड़ने में जो. कठिनाई 
होती है बह उन्हें न होती-ओर आखानी से शुदा सक्कोचन का. 


eri Gai रहता, तदनुसार उनकी स्तम्भन शक्ति भी वढ्ती। 


east की Gat को अच्छा न समझ कर पीछे उन्होंने e 


की बनवाई थी, जिसे मांज धोकर साफ कर लेते थे, पर बह 
इतनी चिकनी न-थी और घजन अधिक था, इसलिये एक 
ame से कांच की खू feat तैयार करा ली थीं । वे अपने इस! 
aa प्रयोग की बहुत अधिक प्रश सा करते थे ओर यहां तक, 
कहते थे कि इससे सस्ती और सुगम स्तम्भन की ओपधि | 
दूसरी नहीं हो सकती-। पाठक इस प्रयोग की भी परीक्षा 


ba 


कर सकते है।. .. 
“हलका पट | | | 
. .एक. प्रसिद्ध डाकूर का अबुदस है,कि यदि ठसाठस पेट 
भरा हुआ दो ओर उस समय मैथुन किया जाय तो.उस समय 
Gal बहुत कम ठहर सकेगा और यदि स्त्री के पेट की यही दशा! 
हो तो उसे आनन्द न आवेग और घबड़ाने लगेगी । जिस 
समय दोनों का पेट खाल्ली हो, भोजन अच्छी तरह- पच चुका 


हो, वह. संयम के लिये उत्तम. है। राजि के पदिले दूसरे प्रहर 


की अपेक्षा तीसरे चौथे प्रदर क्रमशः अधिक उत्तम है । कया 


... कि'राजि के आरम्म में पुरुष दिन मर का थका हुआ दोतां। 
` „ है। किन्तु जब वह निद्रा प्राप्त कर लेता है तो थकान उतर 


नेक सर होती इ अम में आई त है बि 


en 3 


( ४३) 


get रात्रि के आरम्भ काल में जितना उहरता है.अस्तिम प्रदर 
में उसले सघाये Sls समय तक ठहर सकता है । यदि रात्रि 
के प्रथम में मैथुन करना हो तो भोजन कम से कम तीन चार 
. घण्टे पूव कर लेना चाहिये, जो कि नियत समय' तक अच्छी 
तरह पच जावे। 
उपरोक्त प्रयोगों में से कोई उन रोगियों के लिए उचित 
'न होगा, जिन्हें गहरी नपुन्सकता है । नपुन्सकता के रोगी को 
उत्त जना का और नसों को Bats का उपचार करना asc 
किन्तु यह तो तीनों उपचार सङ्कोच करने के हैं। जिन्हें उत्तेजना 
| दो ठीक होती है किन्तु मैथुन में बीर्यपात शीघ्र हो जाता है, 
| उन्हीं के लिये प्रयोग अधिक हितकर होंगे। 


| 

गपुन्तकता b 
असाध्य नपुन्लकता वह है जो आदिशक आदि से इन्द्रिय 
की नखं नए हो जाने के कारण, लकवा मार जाने के कारण, 
TAA के कारण हुई हाँ या फिर वह जन्म से ही नपुन्सक 
| द्वो। पेले रोगियों का कुछ इलाज नहीं है। वे ठोक नहीं हो 
| सकते । अन्य प्रकार को नपुन्खकताऐ' ठीक हो सकती हैं, 
उनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया जाता है। 
| 


। ( १ ) शारीरिक रोगों के कारए-पाण्ड, तिल्ली, इमा, .. 
: ज्वर, मेद्‌ वृद्धि, संग्रहणी, घाव, आधाशीशी आदि के कारण 
| कामवासना नष्ट होजाती हे। इन रोगों का इलाज करने पर जब £ 
| शरीर स्वस्थ हो जाता हे, तो कामवासना भी ज्ञाग्रत होने, 
| जगती ei . ` 5 Dr कफ Bh 
(२ ) मस्तिष्कके भके | कारण-डःख, GIS | 
re चिन्ता, मुय, अति दिला, आदि के विचार aa . 


— Pei Tn ag आ.” Or 


( ४४ ) a 


रहने से शरीर की अधिक शक्ति Sal में व्यय होजालीहे । इन 
दुर्भावनाओं को छोड देने से काम में Tafa होती है । 


(३) असमान TAS कारण (गरीब और कुरुप 


पति अमीर घरकी या अत्यन्त रूपवती ait के' पास जाय, तो 
उसके ya मन पर अपनी हीनता > भावों को प्रभाव पड्ताहे | 
ओर उस खीके आगे उसकी कुछ हिम्मत. नहीं Wat! इसी 
प्रकार यदि पत्नी कुरूप या. गन्दी हो तो पतिको उसले घणाद्दो 
जाती है, ऐसी दशा में भी यही होता दै । Tar SI सदवाससे 
भी उदासीनता आती है.। वृद्धा Sitar संग' विल्कुल छोडदेना A 
चाहिये । रूपवतो जी कां भय मन में से इटाकर आ पने को 
उससे हीन न मानना चाहिए और बराबरी या aT छता के विचार 
लाने चाहिये । कुरूप पटनी के सदुगुणों का चिन्तन करके उसे 
प्रेम पात्र बनाना चाहिये। शरीर और वख गन्दै रखती है तो | 
eztei कर स्वच्छ रहने की आदत डालनी चाहिये । अस- | 
मान जोड़े को शरीर रूप रंग से एकला नहों बनाया जा सकता 
तो भी गुणो मै समानता लाने और प्रम, बढाने का AeA करना 
चाहिये | इसस ऐसी नपुन्सकता दूर हो जाती है । | 
~ + €~ rN A क, $ 
(४) अधिक मान।सक UAT करन ३ कारणः 
dete अध्यापक, लेखक, बैज्ञानिक, दार्शनिक आदि अधिक | 
मानसिक कार्य करने वालों में।मीःनपुम्सकता(आजाती है | खास | 
. तौर॑से उन लोगो में; जो शरीर; की bizi से अधिक दिमागी | 
काम लेते है. ओर व्यायाम आदि नहीं: करते | उनके शरीर का | 
सार तत्व दिमाग के द्वारा खचे होजाता*दै, ओर शरीर खोखता | 
जैसा पड़ा रहता हे एस लागी की दिमागी सारे हटा कर eat: | 
याम और मनोरञ्जन की ओर विशेष ध्यान देनाचािये। " 


( ४५ ) 


(५) GOZO के:कारण--संतारिक-विषयां से विरक्त 
| होकर जिनका ध्यान विशेष रूप से आत्म साधना में लग जाता 
|, है, उनकी भी वासनाए शान्त होजाती हें । जब तक' ईश्वर में 
| तन्मयता ओर gie गहरी घणा रहेगी तबतक पेली अवस्था ` 
| बनी रहेगी । ऐसी नपुन्सकता magi को महान्‌ कपासे लोखों ... 
| म॑ किली एकांथि व्यक्ति को प्राप्त होती है। . 


( ३ ) अधिक संयम स--दीघेकालीन ब्रह्मचयंके कारण 
उस अंग को अपना स्वाभाविक काय करने को छवसर नहीं ' 
| मित्रता, अतिएव निवेलता आजाती है । ऐसी निवेलता कुछ दिना 
में भोग. से विशेष रुचि रखने से दूर होजाती है। 

(७) मादक reat के अधिक सेवन के कारण- 


, चरस, गांजा, मदिरा, कोकीन, तम्बाकू आदि का अधिक सेवन 
करने से वीर्य KARAS और नसों की (चेतंनता नष्ट होजादी 
है। इस नशों को बिलकुल त्यागकर पौष्टिक पदार्थ, घी, दूध; फल्न. 

| मेवा आदि सबन करने चाहिये । : ८ 


(८) वीयं को कमी के कारए-बडत मैथुन या - 
| ' शारीरिक कमजोरी के कारण जब शरीर में वीये कप होजाताहे, . : 
| तो नसों में उत्त जना नहीं होती । इसके लिय्रे,शरीर की कमजोरी 
| का.जड से इलाज करना चाहिये.। आहार-विहार को वलवद्ध:क . 
| Wart चाहिये । 


. (९ )-नसोँका अति उपयोग करने क कारण- 
| सस्तमेथुनं, गुदा मेथुन, बहुमैथुन, यां उलटे fics ATR , 


| करना पडा Ratan दिर असली, शंत, Rel और 


Are ॥ = 


a A 


( xe) 


थक कर बैठजाती Su ऐसी. अवस्था में नसों को कुछ दिन 
आराम देन। चाहिए और सव प्रकार के मैथुनो से वचे रद्दना 
“ae a | 

( १० ) जल वायु के कारणु-किन्दीं स्थानका जल 
वायु किसी प्रकृति के पुरुषों के लिये अच्छा नहीं {पड़ता | खटाई ' 
मिठाई, मिर्च आदि की अधिकता से भी शिथिलता आती है। ' 
Sar की जड का रस:आदि अधिक शीतल पदार्थ सेबन करनेले 
भी कामोत्त जना शान्त होजाती हे । इस प्रकार के. स्थानों ओर: 
er geri को त्याग देना चाहिये । 
सब प्रकारकी नपुन्सकताओके लिये कुछ उपचार 

(१) पुरुषं को अपने गुप्त खान के बाल दूसरे तीसरे 
दिन साफ करते रहना चाहिए, इससे उत्त जना बढ़त हे। २ 

' (२५) मेरु दरड ( रीढ़ परं) नित्य जैतून के तेल की. 
मालिश करनी चाहिये) Sei | 

( ३) शिशन की गरदन पर प्रातः और रात्रि के समय 

eg देर के लिये रबड़ का एक तङ्ग छरला चढ़ादो । इससेथोड्ी . 
ही देर में नसो में रक्त जमा होजायगा, और कठोरता आआयगी' | 
यह इकट्ठा हुआ-रक्त नसों की प्राकृतिक रूपं से दुरस्ती : करता ' | 
है ग्रह छुरा १५ मिनट से. लेकर आध घरटे तक SER 
चाहिए, इसके बांद उतारदें । छरा aga अधिक कडा न हो” 
जिससे. नसो पर अत्याधिक दबाब पड़े। रबड का GAT नमिल्ने 


पर एक हे sic मोरे डोरे से भी यह प्रयोजन सिद्ध किया _ 
जा सकता d amwa a Math Collection देखने iti | | १ 1 
(४) कामोत्त जक द्श्य at चाहिये! | 


(२७ ) A 


Ari, सरल ओर अनुभूत दवाएं | | 


BIZ सतत्र प्रमेह, स्वप्नदोष, शीघ्रपतन, नपुन्सकता कीः 
। दवाइयों के विज्ञापनों की भरमार नजर आशी है। धातु पृष्ट 
`को गोलियां, da वद्ध चूर्ण; बलवान बनाने चाले पाक, 
' नपुन्सकता की तिला, स्तम्भन वरी यही सबसे अधिक विकती 
है । पेसा कमाने वाले अपनी दवाओं की तारीफ के ऐसे पुल 
बांधते हैं, -जिन्हें पढ़ कर साधारण वुद्धि के मनुष्य यही 
समते हैं, कि बस अमृत यही होगा । कुछ दिन यह दवा 
खाई नहीं कि बोस वर्षे के नोजवान वने नहीं। यदि सचमुच कोई 
दवा ऐसी at तो कमजोरी संबंधी संसार at सारी व्यथा दूर 
होजाती ओर जिस व्यक्ति के पास सचमुच ऐसी दवा होती उसके 
पास प्रति दिन करोडो रुपया की आमदनी रहती और पथ्वीभर' 
के लोग उसके पास दवा खरीदने आते । परन्तु सच बात याह है 
कि किसी के पास भी ऐसी दवा नहीं है । जितनी कि तारीफेकी 
ज्ञाती हैं, उनका Slat सग सी गुण उन दवाओं में होता तो भी 
पीडिता को बहुत data मिलता | d 
ES प्रकार की दवाओं में कुछ तो याँ ही ढाक प!त पीसकर 
वना ली आती है । बेचने वालों को अपनी जेव भरने से कामः 
एक पाई की लागत की दया के तीन रुपया वसूल करना 
उनके बांद हाथ का खेल होता है । कुछ उत्तजक दवाएं . 
शरीर की दी हुई शक्ति को भडका देती दै, और वह ' भडक 
कर कुछ ही समय में समाप्त हो जाती हे। जैसे: किसी दांडी सें 
Mert दूध हो और उसके नीचे तेज आग जलाई जाय तो 


E उफनेग ओर, उलले.ह्वांही मर, | जायगी dd कछ बाहरभी 
4 ZE लगेगा । इसी प्रकार शरीर को थोड बहुत शक्ति इन . 


~ 


| 
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उत्तोजक दवाओं कीईुरुपासे उफनती हे । रोगी समता SE 
: हो | मैं तो बडबलवान वनगया किन्तु यह उफान शान्त होते 
ही दशा पहले से भी खराब darat हे! देखा गयाहे कि सांप 
को' मार डाला जाय और उसमें थोड़ी बहुत सांल वाको हो ऐसी 
दशा में उसके सुद पर थोडासा आकका दृध डाल दिया 
जाय:तो बह तडफ उठेगा। वलवबद्ध कह्दीजाने वाली दवा 
ऐसी ही हरकत शरीर में उत्पन्न करती हैं। कुछ समय तो खूब 
वल मालुम Wate परन्तु कुछ समय बाद किली भी दवा से 
कुछ लाभ नहीं होता; बल्कि ehz से भी खराब हालत daa 
दै । इसलिये आवश्यकता इस वातकी हे कि निवल अगा को 
सहायता दोजाय न कि जैसे थके/डुए घोड़ेको चाबुक मार मार 
कर दौडार्‍या जाता हे इस तरह/से तेज रखादि दवाओं द्वारा 
शरीर की आन्तरिक शक्ति काईअपघात किया जाय । स्तंभन | 
शक्ति बढ़ाने घाली दबाए अक्सर पसी होती हैं, जिनमें नशीली . 
या बिषैली औषधियां पड़ी होती है। इन वस्तुओं के प्रभाव से 
मस्तिष्क की अनुभव शक्ति अस्तव्यस्त दोजादी हे, ओर वह 
मैथुन के आनन्द का अधूरा अहुभद करता हे ! इम अन्यतर 
चताचुके हैं कि यदि मैथुन में दिलचस्पो न लीजोवे तो SE 
शक्ति बढ़ती हे, gat इन अफीम आदि नशीली चीजों, 
से भी स्तंभन बढता हे Pd दवाओं से ate नाडियां सुन | 
हो जाती हैं और वीर्य सूख जाता। इस प्रकार अपघोत करके | 
यदि कुछ दिन स्तंमन सुख भोग भी लियाजाय तो अन्तम 
उसका परिणाम हानि कर ही सिद्ध होता हे । 
हमार! विरोध अत्यम्ततीदण, उत्त जक, विषैल्ी, cak 
ओऔषधियों से दै । Ra शाख में भोजन और जल को भी औषधि 
Pare AES GES TG, a झालकने ZE 


| 
= 


( ५६ ) 


साधोरण वस्तु का उपयोग'औषयियांकी तरह करना ठीक है । 
लाभप्रद जड़ी-बूटीयां कभी-कभी एक दूसरी के साथ मिलकर 
शरीर के लिए बहुत लाभप्रद रसायन लिद्ध होती हें ओर उनके . 
सेवन से किसी प्रकार की हानि को भो आशंका नहीं होती । 
Met वीयं सम्बन्धी रोगाक्री कुछ ऐलीही परीक्षित ओर उत्तम 
्रौषधियां लिखी जाती हे, जो वक्षापनःवा्जा को भटी दवाओं 
की अपेक्ता कईगुनी लामप्रद्‌ हैं ओर जिन्हें गरीव एवं maa 
स्थितिका आदमी भी बहुत थोड़े परिश्रम से प्राकर सकता है 


स्वप्न दोष के लिए- 
. १-शुलाव के फूल और मिश्री छे-छे माश लेकर शाम को 
पानी के साथ सेवन कर | 
२-कतीरा, गोद, एक तोले' रात को पावर पानी में 
मिंगो द, सुवह उसमें थोडी सी मिश्री मिलाकर पील । 
३-जो को कूर-कूर कर साबूदाने जैसे ठुकड़े करलं | 
उसमें से दी ala लेकर आधसेर पानी में डालकर मन्दी आंग 
“प्र पकाय, जब आधा रहज़ावे तो ठंडा करके छान कर 
Tama पील । 
४-धनियां, जन्दन चरा, आंवले, तीनां छे-छै मशे, हरी 
. गिलोय एक तोले इन सबको कुचल कर SZ पानी में 
bote । प्रातःकाल छानकर थोड़ी fret मिलाकर पील । . 
` «पक पके केले में. थोड़ा सहद मिलाकर Gre और 
शाम सेवन at 
, - ६-सफेद qual, बडागोखरू. gaat को बराबर 
Pen ले erazten gnre RIS GOIZE 


UR) 


७-दारू इल्दी इन्द्र जो, नागरमोथा, fat GS 
को छै: छै माश लेकर आधसेर जल मै पकाघ, जव पानी आधा 
रह जाये तो २ तोले शहद मिलाकर प्राःतकाल लेवन कर । 
८-होले सर हरी गिलोय को छुटांक भर पोनी मे कुचल. 
कर उसका रस निकाल लें ओर एक तोले शहद मिलाकर सुबह 
ओर इतना ही शाम को पीब.। 


Tan 
`` प्रमेह कं लिए- 
' ` १ शीतल चीनी (कांटे दार गोल मिच) जिसे sale 
चीनी भी कहते हैं. प्रमेह के लिए सर्वोत्तम औषधि है। शीतल, 
चीनी और मिश्री समान भाग लेकर कूट पीसकर चण बनाल 
आर उसमें से Gaz शाम छे-छे amt ठंड जल के साथ 
संचन कर | | 
४-एक तोले गिलोय के रख में तीन ag हल्दी का 'चूणं 
मिलाकर प्रांतःकॉल सेवन कर । १ 
३-आवले को रस एक. दोले लेकर उसमे zen का 
यूर तीन माश मिलाकर सुबह शाम सेबन कर! ` 
` ५-शीशम के पत्तो २ तोले काली fra १॥ माश इनको 
ठंडाई की तरह सिल पर पीसलं और पाचभर पानी के साथ: 
छानकर प्रात:काल पींच | b 
५-बचूल की नई कॉपल १ ate, मिश्री ९ तोले इन 
दोनों को पाव भर पानी d पीसकर ठंडाई की तरह सुवद्द 
शाम रो! E 
६-गूलर के कच्चा फल छाया में खुंखाल। फिर उनका 
ed करके बरावर मिश्री मिलाकर रखलं । प्रातः छे.माश इसमें 


से खायें और पाबभर दघ में उतना ही पांनी मिलाकर उपर 
a पल ee Mats Gollection. Digitized by eGangotri. ‘ 
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. - ७- एक चीनी के ata में एक सेर पानी भर और उसमें 
तीन माशे फिटकरी डालकर रख ले, जब पेशाव जावें, तो इसी 
| पानी में शिश्न-का अग्रभाग (सुपारी) gat कर तब पेशाब कर । 


८-ढाक के फूल ओर सॉफ Sg माशे लेकर पाव भर 
| पानी में इनको etz वना कर सुबह शाम पीवं । 

| &-तुलसी के हरे फूल ३ माशे जरा से शहद भें मिलाकर . 
| gag शाम चाट | 


शीघ्रपतन के लिए | 


१-अकरकरा १ माशे, fal के वीज १४ माशे,लफेदकन्द्‌ 
६ माशे इन तीनों को कूर छानकर मैथुन से तीन घण्टे ge 
पानी के साथ Hin ले, अधिक स्तम्सन होगा । 
२-इमलो के बीज लेकर उन्हें पानी में मिगोदें और चार 
दिन भीगने द्‌ । फिर उनके छिलके छील कर उसले दूना पुराना 
गुड़ मिलाकर चने के वराबर गोलियां बनाल । मेथुन से दो 
घण्टै पूव दो गोलियां खावं । | 
३--नागोरी gama और चिधारा दोनों को बरावर 
| लेकर कूर छान कर रखलें । प्रातः सायं छे-छै माश लेकर पावर 
भर दृध के साथ सेवन RT । 
Sanam zat ओर मिश्री बराबर पीस ल । इस 
TI में से प्रातःकाल एक तोले लेकर दूध के साथ सेवन FL 
५-अकरकरा १ तोले; बन तुलसी के बीज ३ माशे, मिश्री 
२ तोलें इन्हें मिलाकर इकट्ठा करलं आर इनमें से एक तिहाई 


लेकर मैथुन, से, हे मे पूर्व मु है में रखें और d d ti.» 
| के साथ उतार ल । 


a 
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ege बताशे.में बरगद TQ कों नई कोपला को दूध 
भर कर gag खाना चाहिये | | 

७-सूखे सिंघाड़ी का yu आधा साग aig मिलाकर 
एक dla प्रति दिन दश के साथ सेवन कर | 
८-बवूल का गौद, ढाक का गोंद, सुलहटी, ताल मखाने 
_ समान भाग लेकर FT करले और उतनी ही मिश्री मिलाले | 
इस में से एक तोले YA खुवह शाम दूध के साथ लिया कर। 
| ६- ढाक की छात्र का रस, Hg को मैदा, शकर site at 


- 


समान भाग लेकर हलवा बनकर राजाना ae | 


~ an AC Ea 
AURA के लिये वाथवडूक याण | 
_ १-प्याञ्ज का रस ८ माशे अदरख का रस ६ माशे, घी 
३ माशे, शहद ४ माशे इन सवको एक साथ मिलाकर प्रातःकाल 
सेवन क्रिया करे । | | 
, ए-बडके जटा की कापले ३ माशे, गूलर की छोल रे 
nig मिश्री ६ माश इन सबको पोसकर लगुदी सी बना ले 
और एक dz दघ से उतार लिया करे | 
Segi की दाल को पानी मे भिगोकर उसके छिलके 
उतार ले' । पीछे उसे सिल पर पीसकर घी में egu इनमें 
थोड़ी सी दाल को दध में औटाकर खीर बनाकर खाया करे । 
यह. कडज्ञ करती है, इसलिये उतनी दी खानी चाहिये, जि 
हज़म हो सके। 
४--गोखरू, ताल बखाना, शतावर, कोच के बीजा को 
गिरी, बड़ी खरैटी, गँगेरन इन्हे समान भाग लेकर कूट छानकर 


| e | 
Rae । इस चूर में से ६ मासे रात को gia समय दूध के साथ 
लगा eo ein Collection. Digitized by eGangotri E 
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AAN दूध में अलगन्ध ओर शतावर डालकर राचे 
| ब खूब ओट जावे लो छानकर पिय । deke 
| ६-पहिली वार व्याई हुई गो जिसके नीचे बचुड़ा हो 
jase के पत्त खिलाया करे और उसका दूध पिय। re 
| 9 esi के बीजों को गिरी, ताल मखाने, सिरस के die 
|हाक के बीजं समान भाग पीसकर रखल । इन सवके Hari 
| मिश्री मिल्लाकर रखले । इस 'चूणा मे १ तोले gig शाम सेवन 
किया करे । ered | 
| c—ata मखाने १ माशे छोटी इलायचो के वीज १ माणे. 
| बंशहोचन्न १ माशे, चन्द्न का तेल १० वू'द, मिश्री ३ माशे इन्हें 
ठण्डे जल के साथ Bae शाम लिया कर । 
| ६--चने की gia चोबीस घरटे मागी हुई ९ तोले, बादाम 
| की गिरी ६ ठोले, मिश्री १ तोले इन तीनो की लुगदी सो बनाकर 
| Wedge दूध के साथ उतार जिया करे'। . ` ' . 
5 १०--चिलगोजे की गिरी और मुनकक्रे १-१ तोले.लेकर 


लगान का दवा | 

| उपरोक्त योग वीर्य वर्क हैं। da बृद्धि के साथ . साथ 
| इन्द्रिय में उत्तेजना भी बढ जाती है, परन्तु कुटेवो के कारण 
| किन्ही किन्ही की नसों मै अधिक खराबी उत्पन्न हो जाती है, 
| उन्हे स्थानीय चिकित्सा भी करनी चाहिये । नीचे इसी प्रकार 
के कुछ नुसखे लिखे जाते Bre | | 

॥ पक मारू वैगन जो अपने पेड़ में ही पीला पड़ चुका 
1 | हो, Ta लाकर उसमें ७ पीपल Gag दो | सूख जाने पर आधे 
र | सेर दिलों को तेल मै औडाओ | जब तेल खूब गर्म हो जावे, तब 
उसमे दो तोला लहसन पीस कर मिला दो और आग पर से 


| 


| शाम को पानी में मिगोदे और खुबह मिश्री 'म्िलांकर खाव । ` 


उतार कर छान कर शाशा में भर लॉ डसमे'से'एकष माशा तेल, 


( ६४ ) 


सुपारी और सींवन को वचाकर उपस्थेन्द्रिय पर मलो और उपर] 

से पान के पत्ते से लपेट कर बांध दो, इससे कुछ दिनों में 
नसं शुद्ध हो जाती है । | 
२-प्याञ्न को गांठ १, जायफज्ञ २, पीपल ४, लाग ८ इन 
चारों चीज्ञो को सिल पर पीस कर,एक कपड़े में रखकर पोउली|. 
चनाले' । एक छोटे से मिट्टी के वतन में आध पाव भेड़ का gal 
डालकर उसके ऊपर मिट्टी का SERA Teal ओर ढक्कन के 
किनारे आरे से बन्द करदो । ढक्कन के बीच में एक अंगुली के. 
बरावर छेद होना चाहिये । इस दूध के वतन को हलकी आर 1 
पर गमं करने रक्खो । जब उस छेद में से भाप निकलने लगे तो. 
उस पोटली .को उस भाप से गुनगुनी करके जिगेन्द्रिय को. 
. grat ओर diva छोड़ कर रात को सेकना चाहिये । वाद को. | ! 
पान के पत्त को तिली के तेल से चुपड कर बांध कर सो | 
जाना चाहिये। ` if 
३--माल कांगनो ओर हाथी के दांत को पानी में भिगोकर| ' 
दो पोरलियां बनाले और बारी-बारी दोमों को तबे पर गर्म. 
करके सेक । पीछे पान का पत्ता बांध ले । | ~| ` 

. ४--तिली का. तेल, age का तेल, बिनोले का तेल बराबर | 
मिल्ला कर tad’ | इसे शुनशुना करके इन्द्रिय पर मालिश Rel | . 
९--तुलसी की जड चूण घी मे मिला कर लेप करे । - | 1 
६- हर ओर tata को पानी में घिस कर लेषकरे। | 
सब दवाओं से बड़ी दवा ईश्वर की प्रार्थना है, सच्चे |. 
हृद्य से भगवान से प्राथना करनी चाहिए कि हे दयामय, सुभे - : 
इस व्यथा से मुक्त करो। भविष्य में में पवित्र, सदाचारी एवं | _ 
संयमी जीवन व्यतीत करू गा । सच्ची ezdet को भगवान |, 
स्वीकार करते है, और उनकी कृपा से.-सभस्त रोग दूर दी. |. 
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पर यह बाज़ारू किताचे नहीं हैं, इनकी एफ एक पंक्ति के पीछे 
। मे| अनुभव ओर अनुसंवान दैः— >] 
१-मै क्या हूँ ९ | DK 
इन|¦ २-सुयं चिक्तिस्सा विज्ञान E 
at! ३-प्राण चिकित्सा विज्ञान i= 
eel ४-पर काया प्रबेरा मम 
dag और Gee वनने की अदभु: दया el 
के ada विद्युत के SUS >] 
।ग॥/७-स्वरयोग से दिब्य ज्ञान =] 
at, ८-भोग में योग | =| 
को ९-बुद्धि बढ़ाने के उपाय E 
को! (०-धनवान बनने के गुप्त रहस्य ie] 
ti १६-पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने की विधि EA 
रच egiz की सेच्चो सिद्धि _ £ bl 
र| जै-मरने के बाद हमारा क्या “होचा है = 
du (४-जोव जन्तुं को बोली समझना ie] 
- | ईश्वर कोन दै ! चां दे १ Sar द! Fl 
र| १६-क्या घमं ? क्या अधर्म ! 
d १९७-ग q ~| 
Je Ma E E 
| १६-पंचाध्यायी घ्म दीति शिक्षा E 
क | २०-राक्तिसचय के पथ पर .. aie 
के | “आत्म गोरब की साधना i=] 
; | ९२अतिष्ठां का उच्च सोपान न E 
| | Bee आव बढ़ाने को बैला i=] 
| | Mie ereta का बिकाश =], 


; | अ or गे बढ़ने an GA ध्या रौ Aath Collection. Digitized by eG tri - 
| aT age : 5 1 Collection 3 ized by eGangotri l=] 1 


| मनुष्य को देवता बनाने वालो पुस्तकैँ;- 


२६-अआध्यातम घस का अवलम्मन 
२७-त्रह्म विद्या रदस्योद्‌्र'टन 
२८-ज्ञान योग, कम योग, भक्ति योग 
२६-यम दौर नियम 
३०-आ। पन वर प्राणायाम 
३१-प्रस्याहार धारणा ध्यान और समाधि 
२-तलंपी के थसूतोपम गुण 
३३-आक्कति देख रुर मनुष्य की पदिचान : 
४-मैस्मरेजस ढी अनुभव पूण शिक्षा 
३५-ईश्‍वर ओर संवर्ग प्राप्ति का सच्चा माग 
१६-दस्तरेखा विज्ञान 
-३७- विवेक सतसई 
३८-संजीवनी विद्या 
. १६-गायन्री को चमत्कारी साधना 
"४०-महान जागरण. 
४१-तुम महान्‌ हो 
४२-गृहस्थ योग 
VISTA पारस ओर कल्पवृक्ष की प्राप्ति 
beiz चिकित्सा 
gu-faar safe के कायाकल्प 
६-पंच तत्वों दोरा सग्पूण रोगों का निवारण 
४७-हममें स्वप्न क्‍यों दीखते हैं ९ 
४८-विचार करने दी कला oe EA 
कमीशन देना क़तई बन्द हैं, हां, आठ यां इससे eiz 1 % 
पुस्तक लेने पर डाक खच हम अपना लगाँदेतेहँ। PRE ei 
पुरक मिलने का पताः 
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